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पहला प्रस्ताव 
“बोटे को सैँग साथ, है मन, तजों अँगार ज्यों ; 
तातो जारे द्ाथ, सीतत्ष हू कारो करे।! 


बरसात का अत है । दुत्यंसनी के धन-समान भेघ 
आकाश में सिमिट-सिमिट ज्ोप होने लगे हैं। शरत्‌ का आरंभ 
हो गया। शीत अपना साभान धीरे-धीरे इकट्ठा करने लगी। 
कुँआर का भद्दीजा है। उजाली रात है। ग्यारह बजे का समय 
है। सन्नाशा छाया हुआ है, मानो प्रकृतिदेवी दिन-भर की 
दौड़-धूप के उपरांत थकी-थकाई बिश्राम के लिये छुट्टी 
लिया चाहती है । चेद्रमा सोलहो कल्ता से पूर्ण दोने में 
कुछ ऐसा ही ताम-गात्र का अंतर रखता हुआ अपनी 
प्रेयसी मिशा की मुखच्छुबि पर निदाल दो मानो दँस-सा रहा 
है, जिसकी सथ ओर छ्लिटकी हुई चोदनी सम-विषभ मू-भाग 
के एक आकार प्रसाती हुई चक्रवर्ती राजा की भआज्ञा- 
समान सर्वत्र उयाप रही है; भानों वितान रूप नीले औकाश- 
शामियाने के नीचे सफेद फ़शे विछा दिया गया हो | मालूस 
होता है, शरत्‌ की सहायता पाया घरती आकाश के साथ होड़ 
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लगाए हुए है | वहों निर्मेल आकाश में मोती-से चमकते 
हुए तार अपने स्वांगी मिशानाथ के प्रसन्न करने को निशा“ 
बधूटी के लिये उपहार बन रहे है, यहाँ कम्या के सूर्य के प्रचेड 
आतप में कीचड़ पानी सूख जान से स्वच्छ हो, छिटको हुई 
चोदनी के मिस हँसती-सी धरती, फूल हुए कल्द्वार, गुलमार, 
कुंइ, कुंद आदि भाति-भाँति के फूलों का गहना सजे,उसी निशा 
नई दुलहिन को झुँह-देखाई देने फो प्रस्तुत है। वहाँ एक 
चंद्रमा है, यहाँ ठौर-ठौर नवयुवतियों के अनेक चौंद-से मुखड़ों 
की चांदनी कामियों के मन में मनखिज का विकास कर रही है । (, 
ऐसे समय अरबी घोड़े पर सबार एक आदमी देख पड़ा; भेषे 
इसका सिपाहियाना था; उमर में यद्यपि ५० के ऊपर डाक 
गया था, पर डीलडोल से ४० के भीतर मालूम द्ोता था | 
बाल इसके दो-एक कही-कहीं पर पक गए थे सही, किंतु उतमे 
से यह किसी को नहीं बोध होता था कि यह्‌ तरनाई से दुल्लफ 
अत! है । नई उमर का जोश, साहस, हिम्मत और दिल्लेरी सें 
यह चढ़ती उमरवाले जवानों के भी श्रांग बढ़ा था, और 
यही सब बातें मानो साखी भर रही थीं कि कचतापटी और 
छिल्ोरपत से यह कहाँ तक दूर हूटा हुआ है। पढ़ा-लिखा 
यह कुछ न था, पर जैसी कुछ मुस्तैदी इसमें देखी जातो 
थी, उससे स्वामि-भाक्ति इसके चेहरे से कलक रही थी । चौड़ी ' 
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छाती ओर बर्दभ की मजबूती से यह क्षत्रिय मालूम द्वोता था, 
ओर डील का न बहुत नाटा था न बहुत लंबा | कुछ ऊँचता 
अलसाना-सा कारज़ का एक पुलिंदा हाथ में लिए लंबे- 
चौड़े पक्के सकान के फाटक पर आकर यह खटखदाने 
लगा। दारी ने आय किवाड़ खोल कद्दा--“बायू सोबत हैं ।” 
इसने कहा--- “बड़ा ज़रूरी काग्रज़ है।सोकर उठें, तो यह 
पुक्षिंदा उन्हें दे देना ।” पुलिंदा दागी के दाथ में पकड़ाय 
श्राप चल दिया। दांसी ने किवाडू बंद कर लिया, और भीतर 
चली गई। 
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“भर की झअश सानीर की गति एके कर ओोष ; 

जैती सीचो दे उले तेतो ऊँची होय।! 
हिंदुस्तान में अवध का प्रांत भी सदा से प्रसिद्ध होता 
आथा है| पृथ्वी का यह सम भू-भाग अमेक छोीटो-बड़ी 
भदियों से सिंचरा हुआ उपज और पैदाचारी में और प्रांसों की 
आपेक्षा आगे बढ़ा हुआ है । यद्यपि बेगाव, बिहार, तिरहुत 
आदि कई एक और सूच भी जत्लप्राय वश होने से अधिक 
धपजाओ हैं, किंतु वैसे युष्ठ घान्य, जैसे अवध में तपजते हैं, 
और पांतों में कहो ! उन्त-उन पतों फी उपज शारवीय अथोस्‌ 
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क्रेंआरी और अगहनी-मात्र है, धरती के अत्यंत निरबंश और 
अधिक जल्मय होने से बासंती अर्थात्‌ चेती फसल वहाँ 
विज्ञकुज्ञ या बहुत कम होती है, ओर अगहनी में भी ज्वार, 
बाजरा आदि कई एक प्रकार के अन्न की खेती का तो नाम 
भी नहीं है। ओर ठोर जब कि जेठ-बैसाख की तपन और लुह 
में फुलसकर कहीं द्वारियाली का लेश भी नहीं रहने पाता, 
यहां तब भी इरितदण-आच्छादित पृथ्वी मरकतमयी-सी 
प्रतीत होती है। अवध इच्चाकु और रामचद्र के समय से 
बीर बॉकुरे ज्षत्रियों का उत्पाति-स्थान प्रसिद्ध है। सकोरी 
फ्रौज में अ्रव भी बैसबारे के सिपाहियों का दना अब्यल 
समभा जाता है । पंजाब की लड़ाई में ज़ररर सिक्‍्खें। के दाँद 
खट्टे यदि फिसी ने किए, तो इन बैसवारेबाज्ों ही ने । अरत, 
इस अवध के इलाके में पुण्यताया सरिहवरा गोमती के तट पर 
अगंतपुर नाम का एक पुराना क़स्या है। बहों सेठों का एक 
पुरामा घराना है, जो अपनी क्रदामत का पता उस नगर ढी 
पाचानता के साथ-ही-साथ बराबर देता चला आता है । इस 
घराने के सेठ ज्ञोग पहले दिल्ली के बादशाहों के स्ज़ानची 
बहुत दिलों सफ रहे, फिंतु इधर थोड़े दिनों से समय के हेरफेर 
से यह खानदान बिलकुल दूध गया; और ध्य सिया किम 
से बड़े भारी मफान के कोई मिशान इस घराते फ्रे पुराने 
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बड़प्पन का बाकी न रहा । किंतु इधर दाल में यह खानदान 
फिर जुगजुगान लगा, और सेठ हवीराचद, जिससे भेरे 
इस कथानक का आरंभ है, बढ़े प्रसिद्ध आर भाग्यवान्‌ पुरुष 
हुए, जिन्हांन अपन उद्यम ओर व्यापार से असंख्य धन- 
संपत्ति के लिया बहुत-से गाँव-गिरोंब और इलाके भी 
अढ़ाए । नसीब का सिकेद्र यह यहाँ तक था कि इसके भाग 
स मिट्टी छूत सोना होता था, जिस काम को अपने हाथ में 
लेता उस विना छोर तक पहुँचाए अधूरा कभी नहीं छोड़ देता 
था | सीति भी है-- 
विज्लं: पुनः पुनरपि. श्रतिहस्थमानाः 
आरश्य चोत्तमजना न परित्यज्न्ति। 

अपने काम में भरपूर ज्ञाभ उठाते हुए इसके फृतकाये 
होने का कारण भी यही था । स्त्यं यह बड़ा विहान्‌ नथा, 
न क्रमपूषेक किसी अंथ का अलुशीलन किए था; पर ग्स्येक 
विषय के पंडित और विद्वानों के सर्त्संग में बड़ी रुचि रखता 
था । इस कारण यह इतना बहुश्रत दो गया था कि ऐसे-वैसे 
साधारण योग्यरतावाले प्रंथशुबकों की इस़के सामने मैँद 
खोक्षते की हिम्मत नहीं पढ़ती थी । पर इससे यह ध्यपनी 
योग्यता के अभिसान से किसी का अपमान करता. हो, सो 
सही। योग्यता के अनुसार सात्षर-मांत्र का आदर और प्रतिष्ठा 
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करता था। यहाँ तक कि कोई शिष्ट मनुष्य अपने ढ्वेष्यवग का 
भी हो, तो बह रोगी को औषधि के समान उराका महामान्य 
हो जाता था, और अपना निज बंधु भी अनपढ़ा और दुश्व- 
रिन्र हो, तो वह सॉप से डली अगुली-सा उसे प्यारा न होता 
था। बरन बह ऐसे को त्याग देता था--- 
देष्योडपि सम्मततः . शिष्टरतस्थात॑स्य यथौषधम ; 
व्याज्यो. दुए्ः. प्रियोप्यासीवदपुल्लीवोरगच्षता । 
उस समय ठोर-ठीर अवध में पाठशालाएँ एसों ही की दी 
हुईं ब्ात्ति से चलती थीं । हमारे यहाँ पंडितों की छात्र-मंडली 
में उत्तरहा अब तक प्रसिद्ध हैं, विशष कर यहाँ के बेयाकरण 
तो एक उदा8रणश हो गए हैं | कहावत प्रचलित है---““मैन 
बैन की चंद्रिका रही जगत्‌ में छाय” इत्यादि | अपध्यय या 
फ़िजूलखर्ची से इस चिढ़ थी । कहा भी है -- 
न इंदसेव दि. पराणिडत्यसियमेव विदग्धला ; 
अयमेव परो धर्मो यद्ायासाधिको व्यथः । 
यही पंडिताई है, यही चतुराई है, यही परम धर्म हैं कि 
आमद से ज्यादा खबे नहों। 
ऊपरी विखाब' और चटक-मटक से इसे अत्यंत घिस थी, 


जाहिरदारी की यंद दिल से सापसंद करता थां। जिस किसी की 
'आमंद से जियादद खचे करते देखता, उसे यह निरा वेईमान 
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और दिवालिया मानता था, और न कभी ऐसों का अपने 
किसी काम भें विश्वांस करता था । 

इससे यह भत समभो कि यह महादंच,वज सूम था। काम पड़ने 
पर यह बेदरेग़ लाखों लुटा देता था, और बेजा एफ पैसा भी उठ 
गया हो, तो उसके लिये दिन-भर पछुताता था। जैसा फहा है-- 

यः कार्किगीमप्यपथश्रपन्नां समुझरेस्तिपफसहस्रतुद्यास्‌ ; 
कालेपु कोटिप्यपि सुक्तदस्तस्त॑ राजसि्द न जहाति लषमीः । 
क्राह में जाते हुए एक कोड़ी की वचत को जो हजार 
मुद्रान्‍समान समभता है, वह राजसिंह्‌ उचित समय से हज़ारों 
सत्नव कर डाले, तो भी लक्ष्मी उसे नहीं त्यागती । 
दिन-रात सदा एक ही काम में लगे रहना इस बहुत बुरा 

लगता था। सबेरे से साँक तक खाली तेल ओर पानी से देह 
चिकयांत हुए फ़्ेशन और नज़ाक़त के पीछे जनखा बसे 
केवल अपने आराग ओर मोग-पिलास की फ़िक्र के सिया 
जोर कुछ न करना इसे बिलकुल नापसंद था। न हरदम 
स्राज़ी सुमिरनी फेरना ही इसे भला कगता था, न यह आठों 
पहुर अधेनपिशाय बस केवद। रुपया ही रुपया अपने जीषम का 
सारांश भास बैठा था। बरन समय से प्म, ये; काम तीमी 
को पारी-पारी सेवता था। व्यासदेण के इस उपदेश की अपने 
लिये इसने शिक्षांगुरु भात रक्‍्खा था 


ष सो अजान और एक सुजान 


“घर्मार्थकामाः सममेव सेथ्याः 
यरवेकलेब्यों स तरो जधन्य:?! 

बुद्धिमान ओर सभाचतुर ऐसा था कि क्षरा-से इशारे भें बात 
के भभे को पकड़ लेता था। केबल एक ही में नितांत 'आसक्षि 
न रख धर्म, अथ, काम तीनों में एक-सी निपुणता रखन से 
कभी किसी चालाक के जुल में यह नहीं आता था। 
संसार के सब काम करता था, पर जितेद्रिय ऐसा था 
कि कश्ची तबियतवाल्ों की भोति लिप्त किसी भें न होता था--- 

श्रुर्वा इट्टा जल सप्प्ना व भुक्तुवा घ्रात्या च यो नरः ३ 
यो न हृष्यति ग्लायति धा स विज्ेयों जितेन्हियः । 

व्यापार में इसकी थुद्धि की स्फूर्ति उस समय के रोज- 
गारियों में एक उदाहरण हो गई थे । नगर-नगर इसकी कोठी, 
आढ़त और दूकानें इतनी अधिक थीं कि उसका इंतिजाम 
इसी की अथाह बुद्धि का काम था। धर्म में निश्चा, आह 
में भक्ति, शाक्ति रहते भी क्षमा इत्यादि ऐसे सोकोत्तर गुर 
इसमें थे कि उनकी उपसा किसी दूसरे पुरुष में ढूँढ़ने से भी 
मिलना दुधेट है। अस्तु, लड़के इसके कई हुए, किंतु बहुत 
छुछ उपाय के उपरांत केवल एक ही जीता बचा। पिता के 
इसमें एक भी गुण न हुए। इसकी अत्यंत सिधाई और 
सादापत देख लोग इसे भोंदूवास कइते थे ; पर ताम इसका 


तीसर। प्रस्ताव ६ 


रूपचेद था। आशा होती थी, कदाचित अपनी उम्र पर 
झअने से रूपचेद भी पिता क रामान गुणागर होते । किंतु 
इंश्वर का करतंव कुछ कहा नहीं जा सकता, २५ बष की थोड़ी 
ही उमर में दो पुश्र, एक कन्या छाड़ यह सुरधाम का सिधार 
गया। सेठ हीराचंद को यर्याप इसका बड़ा सदमा पहुँचा, फिंतु 
लस दुःख का अपन बैयगुण से दबाय उन दो पोच्ों ही को 
निज पुत्र-समान पालन-पोषण ओर पढ़ान-लिखान लगा, ओर 
इतनी धन-संपात्ति पाकर जैसा बिनीत भाव और नर्ंता अपने 
में था, वैसी इन लड़कों में भी हो ज्ञाने का अयक्ष करने तगा । 





तीसरा प्रस्ताव 
“गुगौद्दि स्बश्र पर्द निधीयते”' 

उसी नगर में एक मद्दापुरुष विद्वान्‌ रहते थे। दूर-दूर देश 
के छात्र और विद्यार्थी इनके स्थान पर पढने के लिये ठिफे 
राहत थे। ताम इनका शिरोमणि परिश्र था। गुण में भी यह 
वैसे ही विड्नस्मंडलीमंडन शिरोमणि के समान थे। अध्या- 
पकी के काम में दूर-दूर तक कालाक्षरी के साम से प्रसिद्ध थे, 
अथात काका अक्षर-मात्र शास्त्र का कैसा दी दुरूह और 
कठिते कोई अंध होता, उच्च ये पढ़ा देते थे । अनुपपन्न, सरीब 
विद्यार्थियों फ्रो, जिन्‍्दें यह परिभ्रमी, पर स्वेधा असमर्थ 


१० सौ अजान और एक सुजान 


देखते थे, यथाशाक्ति उनके गुज़रान के लायक़ छात्रवात्ति भी 
देते थे । सेठजी इनको बहुत मानते थे, इसलिये किंतनों को 
ता शिरोमणिजी अपने पास से देते थे, और कितनों' फो सेठ 
से दिल्लाते थे। रेठ इनका बड़ा भक्त था, और इन्हें मूपिभान्‌ 
प्रत्यक्ष देवता समझा एक बार दिस-रात भर भें इसका दशेग 
अवश्य आय कर जाता था । मिश्रज्जी जैसे अताध्ययन संपन्न 
बैप्ते ही सदूबृत्त और सदाचारवान थे। “न कबलया पिश्य्रा 
तपसा पापि पात्रता”, सो इनमें न कपल विद्या ही, फिंतु 
तपस्या भी पूरी थी। स्वभाव के अत्यंत गंभीर और देखने में 
साज्ञात्‌ गणेश की सूर्ति मालूम दोते थे । इनका चौड़ा लिज्ञार 
ओर द्मकती हुई सुख की शूति दामिनि की दमक के समान 
देखनेवाले के नेत्र का मानो चकाचोंधी-थी उपजाती थी। इसकी 
सस्पात्रता का कहना ही क्या । याज्षबल्क्य लिखते हैं--- 
कुषों लिएति यरया्ष विद्याभ्यालेन जीर्यतति ; 
कुल्ान्युद्धरते तस्य दश पूर्वांणि दशापशाणिं। 

जिसका खाया हुआ 'अज्ञ पएने-पढ़ान फी मेहनत से 
पता है, बद अपने अगले-पिछले दस-दस पुरखों को तार 
देता है । सो अध्यापकी में ते यह यहाँ तक परिश्रम फरते 
थे कि चार बजे सड़के से आठ भजे रात तक निरंतर पढ़ाया 
करते । केवल' सध्याह में तीन-चार घेटे विश्राम लेते थे | 


१ ् 
हैं कक 
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सभेरे से दूस बजे तक भाष्य, वेदांत, पातंजल आादे आपे 
भ्रथों का पाठ होता था और दूसरी जून काठ्य, फोष, 
व्याकरण, गणित, ज्योतिष इत्थादि का। सिवा इसके जिस 
जून जो कोई जो कुछ पढ़ने आता था, बह उसे विमुख नहीं 
फेरते थे । फिंमु कबल इतगा विचार अधश्य रहता था कि 
अमत शास्त्र या निरीश्वरवादबाले भंथ, जैसा कपिल्न का 
दशेन, पहली जून नहीं पढ़ाते थ | प्रात:काल के समय जब 
जिपुड़ और रुद्रात धारण किए कोड़ियों विद्यार्थी अपना-अपना 
आसन 'िछाय संथा जेमे फो इनकी गही के घारों ओर 
घेरकर भैठ जात थे, छरा समय यह मालूम होता था, माना 
आरप-संडल्ती के बीच पद्मालन पर बह्म विरजमसास हों। उस 
ममय देखनेवाले के चित्त में यही सासती भी कि घन्य दै इन 
विश्वार्थियों को, जो प्रतिदित, प्रतिक्षणं इनके दृरस-परस से 
अपना जन्म सफल करते हैं। सरस्वती भी धन्य है, जो इसके 
सुख-कमल फे संपर्क फा सुखामुभव करती हुई ऐसे भद्ाध्पा 
के प्रसन्न, गंभीर ओर विमल मन-मानस में राजहँसी के 
समान बास करती है, जहाँ से काव्य, कोष, अर्कार, तर्क 
आदि अतेफ विद्या निकल-मिकल मदी फे समान मबाह-रूप में 
सहत्ती छात्र-संडली का कापिक और साससिक दोसों पाप 
घोष देती हैं ।.न केवल विद्या दी के कारण इसकी संबब कोई 


श्र सौ अजान ओर एक सुजान 


प्रशंसा करते थे ओर इनके बड़े मोतक्रिद हो गए थे, किंतु 
अनक असाधारण लोकात्तर गुणों से भी | शांति ओर क्षमा 
के यह आधार थे; ठृष्णाकता-गहन-बन के काटन को मानो 
कुठार थे; अज्ञानतिमिर के हटांन को सहस्रांशु थे; हठ ओर 
हुराभह आदि महाकर ग्रह के अस्ताचल थे; उदार भाव के 
सद्यग्रिरि थ; क्षमा और उपशम महावृक्ष के मूल थे; धम्म 
फी ध्वजा, सतृपथ के दिखलानवाल, शाल के सागर, सौजन्य- 
सुमन के कुसुमाकर थे। किंबहुना, हीराचंद के तो पंडितजी' 
स्वेस्व ही थे । उस प्रांत के छोटे-बड़े सभी ताहलुफ्रेशर 
इन्हें मानते थे ओर प्रतिमास अमेख्य धन इसकी भेंट भेज 
देते थ। पंडितजी उस घन में से केवल साधारण भोजन 
ओर गमोटा-कोंटा कपड़ा पहन लेने के लिया सत्र का सब 
अपने पास पढ़नेबाले विद्यार्थियों की छात्रश्वात्ति में ख् कर 
देते थे । लड़का बाला इनक फोई न था; पर इस बात का 
इनका कुछ सोच न था, उन विद्यार्थियों ही को अपना पुत्र 
मानते थे | बरन्‌ पुत्र से अधिक प्रेम उनमें इनका था। उन 
सबों में दूर देश का एक विद्याथी आकर थाड़े दिलों से यहाँ 
पढ़ने लगा था। यह किस' नगर या ग्रात्र का रहनेवाता था 
यह कुछ मालूम नहीं; पर बोली इसकी फुछ-कुछ मारबाड़ियों 
की-सी थी। जो हो, इसके शील-स्वभाव और बुद्षि' की तीचणता 


चौथा अस्ताव १३ 


से पंडितजी इस पर यहाँ तक रीक गए कि इसे अपना 
पट्टाशिष्य मानने क्गे । और सब बातें में पंडितजी की 
ामुद्दार तो इसमें थी ही, किंतु बोलने में पु और बबेर 
होना, यह एक बात इसमें विशेष पाई गई। पंडितजी अध्यापक 
बहुत अच्छे थे ; किंतु अत्यंत शांतशील होने के कारण 
शाखाथे करने में उतने भरवीण न थे । इसमें दोनों बातें 
होने से शुरुती भी इसका पिशेष आदर करने लगे हीराचद 
जब पंडितजी के दर्शनों को आंत थे, तो उसका वाफपाटय 
ओर पैनी बुद्धि की तेज़ी देख सेठ प्रसन्न हो जाते थे, और 
इसके ये शुण हीराचंद फे मन में जगह पाते गए । नाम 
इसका चंद्रशखर था; किंतु पंडितजी का यह अत्येत ऋपा- 
पात्र था, इससे यह इस चंदू कहते थे । सेठ अपने बाछृकों 
क क्षिय ऐसा एक आदमी खोज रहा था, जो उन्हें पढ़ाने 
तो थोड़ा, पर इधर-उथर की घतुरा३ की बातें हनहें सुनाने 
घहुत । चंदू में यह गुण देख उसी को सेठ न अपने दोनों पौधों 
के पढ़ाने के लिये नियत कर दिया । 





चौधा प्रस्ताव 
"“ौवर्त धनसरपत्तिः अभ्ुध्यमधियेकता ; 
पुर्ैक्मप्यनर्धाथ किस, भरत पुष्टपसू |” 


१४ सो श्रजान और एक सुजान 


धनाधिप राजराज कुबेर का-सा असंख्य धन और देव- 
राज इंद्र केसे अनुपम ऐश्वर्य के स्वतैत्र अधिकारी अपने 
दो पौत्रों को छोड़ सेठ हाराचेद सुरधाम सिधार गए । सेठ 
के आण-घन-समान प्यारे पंडित शिरोमाणे स भी इनके वियोग 
की आग के दाह में आह भरते हुए अपने जीवन को ऊ्रुक्- 
साना अनुचित समान ओर सलेठ-सरीखे धमोत्मा को बहों भी 
धर्मोपदेश से सताथ रखन का इनका साथ दे दिया । राजा! 
ओर “बहादुर” का-सा सिफफ़ दुलार में पुकारने का नहीं, बरस्‌ 
कास्तव में अपनी बेइंतिहा बिभव की निश्चय दिलामिषासी 
ठुहरी मुहर के समान अपने दो पौन्नों का नाभ सेठ ने ऋआद्धि- 
नाथ और निधिनाथ रक्‍खा था। इनमें ऋड्धिनाथ बड़ा भा 
ओर निधिनाथ छोटा। करोड़ों का घन अपन अधिकार में पांय 
छाब इन दोनों के नाम की पूरी-पूरी साथेकता हो गई। शौल- 
स्वभाव और आहृति में दोनों की ऐसी समता पाई जाती 
थी, मानो वे हीराचद्‌ के सुकृतत्तागर की सौप के एक-सी 
आभावाले छोटे बड़े दो मोती हैं, या उसके पुण्य की दो 
पताकाएँ हैं, या वंश-ब्रद्धि करनेवाले बौजांकुरन्याय के दो 
उदाहरण हैं, या एक ही डंठक्ष के दो गुलाब हैं, या बर्धल 
ऋतु के चेत्र-बैशास् दो महीसे हैं । सॉँचे के-से ढजे इस दोनों के 
एक-एक अंग ओर रंग-रूप में यहाँ तक तुलना थी कि दादसे गाल 
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पर एक तिल जैसा बड़े के था, ठीक बैसा ही एफ तिद् छोटे 
के गाल कपोल पर भी, चंद्रमा के गालाकार मंडल में अंक 
के समान, शाभा दे रहा था । सासुद्विकशाख भें लिख हुए 
इनके अंग प्रत्यंग में एसे-ऐसे एक-से लक्षणों को देख बोध होता 
था, मानो ये दोनों जब गभ में थे, तभी इन का शुभ-अशुभ भावी 
परिणाम नियत कर बिधना ने इन्हें पेदा किया था | न केवल 
इन दोनों के शरीर की सुधराहट और बनावट ही में समता थी, 
बरन्‌ शील-स्वभाव, रंग-ढंग, बोल-चाल, रहन-सदहदन, सब इन 
दोनों का एक-सा था । उम्र इस समय बड़े की चौदह और 
छोटे की बारह बे की थी । कुछ दिनों तक ये दोनों बराबर 
उसी क्रम पर चलते गए, जिस क्रम पर सेठ इन्हें रख गया था। 
चंधू मिल्य इनके घर पढ़ांन आता । कर्भा-कर्भी यही दोनों 
उसके घर जाते थे। चदू इन्हें पढ़ता तो थोड़ा, पर इधर- 
उघर की चतुराई की बातें, जे इनकी कोमल बुद्धि में सहम 
में समा सकें ओर सोद्दाचनी मालूम हों, बहुत सुनाया करता 
था । ये भी बड़े शांत और विनीत भाव से पसकी 
बातें सुनते और शुरु के समान उसका यधोवित आदर 
करते थे। चेदूं की योग्यता और पांडित्य का अकाश ह्ट्स 
पहले कर आए हैं कि यह पंडितजी का पहुशिष्य था, और 
उनके पढ़ाए हुए चिथ्ार्थियों में सबसे चढ़ा-बढ़ा था; 'पहिकि 


१६ सौ शअजान और एक सुजान 


हि 


शिरोमरिण महाराज के सब उत्तम गुण इसमें देख गए, 
अतर केवल इतना ही पाया गया कि स्वभाव का यह अस्थयेत 
तीचण और क्रोधी था, लक्लोपततो और जाशिरदार इसे 
आती ही न था, बल्कि ऐसे लोगों पर इस जी से घित थी। 
उन आह्ण और पंडितों में न था कि केबल दूसरों ही के 
उपदेश के लिये बहुत-से ग्रंथों का बोम लादे हों, पर काम 
में पतित महासंद शूद्र से भी अधिक गए-बीत हों । लोभ, 
कपट और अभाव का कहीं संपर्क भी इसमें ग था। स्वज्लाभ- 
संतोष, सिधाई और जीष-मात्र की दित्ेच्छा की यह भूर्ति था। 


विप्रान्‌ स्वलामसंतुष्टन्‌ साधून मूतसुहत्तमान्‌ ; 
निरद्कारिणः शान्तान नमस्ये शिरसाइसकृस्‌ । # 


मानो भगवत के इस श्रम्मुखवाक््य का आधार यह था। 
इसकी चरिताथंता ऐसे ही ज्ाद्षणों के विद्मान रहने से हो 
रही है। अफ़सोस, यदि समस्त प्रद्षमडली, या उनसे से अधि- 
कांश चंदू के समान उन-उन सुक्षक्षणों से सुशोभित्त होते, दो 
इस नई रोशनी के ज़माने भें भी इनके विरुद्ध आँद खोलने 
को किसी की हिम्मत न पढ़े सफती, और न ये सबेथा पतित 
. $ हे माक्षण जो स्ाभ-संतुष्ट है, साधु है, आधिमान के दित साहशेबाहे 
है, अषंकाररदित हैं, शांत स्वभाव के हैं, भगवान्‌ कहते के सें उन्हें दारन्वारं 
सिर से प्रशाम करता हैं | 
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हो ऐसी गिरी दशा में आ जाते । अरतु, वे सब उत्तम गुण 
इसके लिये अवगुण हो गए । साथ के पढ़नेयाल ही इसके 
गुण-गौरव को न राह इसकी खुचुर में लग गए। यह किसे 
प्रकट नहीं है कि आपस की नाइत्तिफ्ाक्नी के बीज दूसरे 
की तरक्की पर जकने में ही हिंदुस्तान का मुइ्त से कबाब कर 
रकब। है। फिर जिस जाति का चंदू है, उसकी तो यह 
खस्ास खसूसियत-सी होगई है । कहावत है “नाऊ, बाम्दून, 
हाऊ; जाति देखि शुराऊ ।” “सिरे की भेद कानी” के भौति 
जआहाण ही, जो हिंदूजाति का सिरा और (दुस्तान फे सब 
कुछ हैं, इस लक्षण के हुए, तो ओऔरों की कोन कहे । 
चयंदू इस बात को जान गया था कि लोग हमसे खार खात 
हैं और हमारी खुचुर भें क्ग हुए हैं, फिर भी अपना फर्तज्य 
कास समझे उन दोनों बालकों को सिखांन ओर उन्हें ढंग 
पर घढ़ान से यदूं विमुख न हुआ। इसने सोचा कि हीरा“ 
चंद सरीौखे सत्पान्न के घराने की प्रतिष्ठा और भल्मन- 
साइुव इन्हीं दोनों के सुधरन या कछुढंग होने से घनती था 
बिगड़ती है । दूसरे, सेठजी का एट्सान॑ इस पर इतना 
अधिक था कि उसे यादुकर यद्यपि यह स्वभाव का बहुत 
सभा और खरा था, तो भी इस काम से अक्षगा मे 
हुआ । ! ह॒ 
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अज बणे ही दो वर्ष के उपरंत तदनाई की भजलक इन 
दोनों पर आने लगी। न£-नह तरंगें सूकने लगीं; नई उसर 
का तकाज़ा शुरू हों गया; अमीरी के अल्हड़पन ने आकर 
जब जगह की, तो उसी तरह के सब सामान इकट्टे होने की 
फ़िक्र हुए । एकाएक अज्ञान तिमिर के छा आने पर चांदनी 
समान चंदू के उपदेश को प्रकाश पाने का अवसर द्वी न रहा। 
आ्ख्य धन ओर राजसी वेभव पर अपना स्वतंत्र अधिकार 
देख दोनों में एक साथ चढ़े हुए दपेदाह ज्वर की वाह बुझाने 
को सदुपदेश शीतलोपचार इनके लिये किसी भौति कारगर 
न हुआ । बबुआ से बाबू साहब बनने का शौक बढ़ा; जी में नई- 
नह उम्रंगों का समुद्र उमड़-उसड़ लहदराने लगा | सेठ की दौलत 
पर गीघर के समान ताक लगाए बैठे हुए मौराशिकार, भोंज- 
भगतिए दूर-दूर से आ जमा होने छगे, खुशामदी, चुटकी 
बजानेबाले भुफ़्तक्तोरों की बन पड़ी । चेदू की शिक्षा के अझु« 
सार चक़ने की कौन कहे, उसके नाम की चचो भी चित्त में 
दोनों को विच्छू के हक की भोंति ब्यथा उपजाने लगी। 
इनकी पसंद या तबियत के ख़िलाफ़ जरा-सा कोई छुछ 
कहता, तो बह इनका पूरा दुश्मम बन जाता था । चंदू जब 
इसकी, कोई अनुचित बात देखता, उसी दम इन्हें दोक पेला 
और आगे के लिये सावधान हो जाने फो चिता देता भरा३ 


चौथा प्रस्ताव १६ 


यह इन दोनों को जहर लगता था और जी से यही चाइते 
थे कि कौन-सा ऐसा शुभ दिन होगा कि इस खूसट से हमारा 
पिंड छूटेगा । जो अनंतपुर सेठजी सरीखे विद्यारसिक 
ओजदेव के सानो नवावतार के समय दूर-दूर से झ्रंड-के-भुंड 
नित्य नए विद्वानों के आने-जाने से छोटी काशी का नसूना 
बना हुआ था, बद्दी अब भॉड़-भगतिए, कत्थक-कल्लाब्तों के 
के भर जाने से लखनऊ ओर दिल्षी की अनुद्दार करने त्गा। 
इभारे बाबू साहब को इस बात का हौसला नित-नित बढ़ता ही 
गया कि जें। अमीरी के ठाठबाठ हमारे यहों दो, वे अबध 
के बड़े-बड़े नोवाबजादे ओर तालुकदारों के यहाँ भी देखने में 
न भ्रार्थे । बंढे बायू फा हौसला देख छोटे बाबू साहब क्‍यों 
पीछे हट सकते थे! इस तरह दोनों भिक्ष खेत शींचनेबाल़े 
वोगले फी भाँति सेठ की चिरकांल की कमाई का संचित घन 
दोनों हाथों से उन्नच-उलच फेकने छगें । इस तरह घहों अजान 
क्ोभों का दल इकट्ठा होते देख और इन दोनों के छुदंग ओर 
कुचाज़ की बढ़ती देख चदू-सा सुजान अचानक अंतद्धांम 
हो गया । पर जी में इसके इस बात की चोट क्गी रह गई 
कि हीराचद-सरीखे सुक्ृती की संपत्ति का ऐसा घुरा परिणाम 
होना अर्येत्त अनुचित है। 
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पाँचवाँ प्रस्ताव 
“हक भीजे चहले परे बूड़े बहे हजार; 
किते न पऐंगुन जग करत ने ये चढ़तीबार । 

शिशिर की दारुण की शीत से जैसे सिक्कुड़ हुए दृहधा- 
रियों के एक २ अंग वसंत की सुखद कऋष्मा के संचार होते 
ही फैलने लगते हैं, उसी तरह कुसुमबाण की गरमी शरीर 
में पैठते ही नव युवा और युवतियों के अंग-पत्यंग में 
सल्लोनापन भीजने लगता है । तस में, मन में, नेन में नई २ उमगें 
जगह करती जाती हैं; एक अनिर्वंचनीय शोभा का प्रसार 
होने क्गता है | प्रिय पाठक, नई उमर की मनोहर पुष्प- 
बादिका की कुछ अकथ कहानी है, इसका ढंग ही कुछ निराला 
है । हमने वर्सत की सुखद ऊष्मा के संचार की सूचना पहले 
आप को दे दी है । नहे-नई कलियों को फूटकर बिकाश पाने 
का स्वच्छेद अवसर इसी समय मिलता है; अत्यंत कटीले 
ओर मुरमाए हुए पेड़, जिनकी ओर बारा का माली कभी 
भोकता भी नहीं, एक साथ दरे-भरे दो लहलहा उठते हैं। 
तब उन लए पौधों का क्या कहना, जो नित्य दूध और दाख- 
रस से सींचकर बढ़ाए गए हैं। इस समय, जिसकी हमारे 
यहाँ के कवियों ने बयस्संधि नाम रकखा है, जिसके काम 
में कालिदास, भवभूति, ओीहर्ष, मातिराम, विद्वारी आदि, 
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अपनी-अपनी कविता का स्वेस्व लुटाए बैठे हैं, आज 
हम भी उसी के गुन-ऐगुन देखाने के अवसर की आर्थना 
आपसे करते हैं | हमारे पाठकों में जो सब ओर से 
लहराते हुए सिंघु समान इस चढ़ती उसर के उफान फो, 
जिसे ऊपर के दोहे में कवि मे ने ये कहा है, ले कर पार 
हो गए हैं, और अब शांति धरे मननशील महासुनि बन 
बैठे हैँ, वे जान सकते हैं कि यह चढ़ती जथानी क्‍या बला 
है और कैसे २ ढंग पर आदमियों को ढुल्लकाए फिरती है । 
यह नए २ हौसलों की भूलभुजैया में छोड़ हजारों चक्र 
विल्लाती है; राग-सागर की तरंगों में तरेर फिर उभढ़ने ही 
नहीं देती । हम ऊपर कद आए हैं कि इन दोनों बाबुओं में न 
केवल चढ़ती जवानी का जोश उफान दे रहा था, पिच 
धन, संपत्ति, प्रभुता ओर स्वतंत्नता का पूरा प्रादुभोष था, 
जिसके कारण तरल तरंगिणी तुल्य तारुण्य कुतर्की ने अत्यत 
सद्दायता पाय इन्ई चारों ओर, से अपना तावेदार करने में 
लबमातन्न भी न्रद्धि न की । धनसद ने भी इस नये पाहुने ने वै 
की पहुनाई के जिये सब मौति सन्नद्ध हो सतदंग की श्रद्धा की 
शिक्षित कर डाला । भ्रव इन कुचाज़ियों को भद्दात्मा हौराच॑द 
की दिखाई हुई झुराह पर चलना महद्दां जजाल हो गया। 
इनके हवथ की आँखों में कुछ ऐसा अभोखा अधकार 
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जा गया कि राहु की छाया समान उसका आभास 
इनके यावत्‌ कामों में प्रसार पाने लगा। भूठी २ बातों 
से भन को लुभानवाले खुशामदी चापलूसों के ठट्ग के 
ठट्ट जमा हो इन्हें अपने ढंग पर उतार जल्ञाए। इन्हें इस बात 
का ज्ञान बितकुल न रहा कि ये सब अपने मतलब के 
दोस्त हैं; काम पड़ने पर ये कोई हमारा साथ न देंगे । चिर- 
काल तक अभ्यसित चंदू के चोखे चुटीले उपदेशों की 
बासना भी न रही। नए-नए लोग, जिनकी बढ़े सेठजी के 
समय कभी सूरत भी न देख पड़ती थी, वे इनके दिखी दोस्त 
हो गए । इनका रोब और दिमारा देख किसी की हिम्मत 
न पड़ती थी कि इनसे इसके लिये कुछ मुँह पर लाबे । पुरान 
बूढ़ों में से जिसने कभी कुछ कहने का साहस किया पह 
इनका जानी दुशमन बन गया । ऐसों का संग करना कैसा, 
बल्कि उनका साम सुन चिढ़ उठते थे। ऐसे लोगों से दूर 
रहना ही इन्हें पसंद आता था । नाच-तमाशें, खेल-कूद, 
सवारी-शिकारी, पोशाक और घर की सजाबठ को शोर 
' अज़दद शौक़ बंढा । दोनों बाबू सदा इसी चेष्ठा में रहते थे 
कि इन सब सजावटों में आसपास के अमीर तझस्लुक्केदार 
और बाबुआनों में कोई हमारे आगे न बढ़ने पावे, और इसी 
'चढ़ा-उतरी में लाखों रुपया ठिकरी कर डाज्ा । अपनी खूब- 
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सूरती, अपनी पसंद, अपनी बात सब के ऊपर रहे। इनके कद्दने 
को ज़रा भी किसी ने दूखा कि त्यारी बदल जाती, मिजाओं 
बरहम हो ज्ञाता था । दुग्यसन फे विष का बीज बोनवाल 
चापलूस चालाकों की बन पड़ी | एक चापलूस बोला-+- 
“बाबू साहब आप के घराने का बड़ा नास है; आज दिन 
आअबध के रईसों में आपका ओवल दरजा है बड़े सठ साहब 
सीधे-सादे बलिया आदमी थे, इसलिये उनको वही सोहाता 
था । अब आपका नाम बड़े-बड़े तझल्लुक्रेदारों और रईसों 
में है। आपकी रपफ्त-ज्ब्त और इज्जत बहुत बढ़ी है। नित्य 
का आना-जाना ठहरा, एक न एक तक़रीब, जल्स और 
दरबार हुआ ही करते हैं. । तब आप बैसा सब सामाल स॑ 
कीजिएगा तो किस तरह बाप-वादों की इज्जत और छापते 
खानदान की बुज्ष्गी क्रायम रख सकिएगा १” दूसरा बोला-+- 
“जी-हॉं हुज़र घहुत ठीक है, सामान तो सब तरह का हकदार 
करना ही चाहिए. ।” तीसरा बोला--+ दिन सजावों के 
लिये काख-पचास धृजार रुपए आपके किये क्‍या इक्रीकृत 
हैं। में दाल में लखनऊ गया था, एस्‌० वी० कंपनी की वूकाम 
पर शीशेथाज्ञात वगैरह का नया चाक्षान आया है। में सम* 
मता हूँ, आपके कमरों की सजायढ के किये पंदरइ-बीस 
हज़ार के शीशे काफ़ी होंगे।” बाबू साहब इन पूर्तों की 
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चापलूसी पर फूल उठते थे । जिसने जो कुछ कहद्दा, तत्काल 
उसे मंजूर कर लेते थे । आठ बार, नी तेबद्दार लगे ही रहते 
थे । दिन बारा-बग्रीचों की सैर, यार दोस्तों के मेल-सुलाक़ात 
में बीतता थां; रात नाच-रंग और जियाफ़तों की धूमधाम 
में कटने लगी । दिल्‍ली, आगरा, बनारस, पटना आदि के 
नामी तायफ्रे सदा के लिये अनंतपुर में थुला कर टिका लिए 
गये । अपने घर का सब काम-काज' देखना-भालना तो बहुत 
दूर रहा, बढ़े बाबू साहब को हुंडी-पुरजों पर दरतखत करना 
भी निद्ायत नागवार होता था । मुनीम और शुमाश्तों की 
बस पड़ी । सब लोग अपना-अपना घर भरने तगे। इधर ये 
दोनों दवाथों से दौलत को उलच-डलच फेकत थे, उधर मुनीम- 
शुमाश्त तथा और कार्यकत्तो, जिनके भरोसे इस दोनों मे सब 
काम छोड़ रकखा था, अपना घर भरते छगे । इसी दशा भें 
इीराचेद के सुकृत धन का दाल सो जगद्ट से रसते हुए घड़े 
का-सा दो गया, जो देखने में कुछ नहीं मालूम होता, किंतु 
थोड़े दी अरसे में घड़ा छूछ का छूछा रह जाता है। सच है--- 
समाथाति यदा लषमीनॉरिकेलफलास्ुपत ; 
विनिर्याति. घदा जअषमीर्यजभ्ुक्तकपित्यवत्‌ । 

बहसी जब धआाने लगती है, तो नारियल के फल्षमें पाती 

के समान आती है| भीतर पानी हकट्टा.रहता है, बाहर 
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किसी को नहीं पता लगता । बही जब जाती है, तो हाथी 
के खाए कैथे फे समान होता है | कैथा समूचा द्वाथी लीदू 
कर देता है; पर भीतर का गूदा गायब रहता है । 





छुठा' प्रस्ताव 
*पक्रेमकार्य कर्द्याणास!! 

श्रीष्म की ऋतु है। जेठ का महीना है । दोपहर का समय 
है । सब आर सक्षाटा छा रहा है | तिस्माशु की वीखी रपर- 
वर किरणें! से समस्त ज़ल्मांड तचे लोहर्पिंड का अलुद्दार 
कर रहा है। क्‍या स्थावर, क्‍या जंगग, यावत्‌ परदाभ 
सब पाली-ही-पानी रट रहे हैं । जिसे छुओ, बही अगरे-्सा 
गरम बोध होता है, साली त्वारगेंद्रिय शीत-स्पश से निराश हो 
अल में शैट्य गुण का निर्देश करनेवाले (शीतस्पशेवत्यापः ) 
कणाद महाघुनि की बुद्धि का अम मान बैठी है। एक तो 
अत्यंत दंडायसान दिन, उसमें ल्लाटंतप चंडांशु के प्रचेड 
आतप के ताप से संतप्त, शीतल्च्छाया का सहारा लिए हुए, 
यह जेगस जगत्‌ भी स्थिर भाव धारण कर, मौन अपस्था में, 
दुःखदायी प्रीष्म के उच्चादन का मानो संत्र-सा जप रहा है। 
जेगम जगत्‌ की इस मौन दशा में कभी-फर्ी पुराने सेडदरों 
पर बैठी 'चीक् का भयंकर क्रिकियाना जो कानों को व्यथा 
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पहुँचा रहा है, सो मानों बीच-बीच उस उच्चाटन मंत्र की 
सुमरनी पूरी होने का पता देता है। प्रत्येक भृहस्थ के यहाँ 
घर-घर सब लाग भोजन के उपरांत विश्वाभ-सुख का अनुभव 
कर रहे हैं; नींद आ जाने पर पंखा हाथ से छुट गया है, 
खुररोटे भरने लगे हैं | स्लियों गृहस्थी के काम-काज स छुट- 
कारा पाय दुधमुद्दे बालकों को खला रही हैं। काई-काई 
बालक-बालिकाओं को इकट्े कर उनके रिभ्ानि की कहानियों 
कह रही हैं । कोई-कोई नवोढ़ा अपनी हमजोली संखी-सहेली 
को गतरात्रि में अनुभूत श्राणनाथ के प्रेमालाप की कथा सुना 
रही हैं। काई-कोई रूपगर्विता बार-बार दर्पन में मुख देख-देश्य 
बेश-भूषा की सजावट कर रही हैं। कोई-कोई बड़ी जँगरैतिन 
भृहस्थी का सब काम शपष होते देख जेठ के दीधे दोपहर फी 
ऊब दूर करने को सूप की फदकार से अपने परोसी के 
विश्वास में विज्लेप डाल रही हैं। हवा के साथ लड़नेवाली 
कोई कर्कशा न॑ कड़ेगी तो खाया हुआ अज्ञ कैसे पचेगा, यह. 
सोच अपने परोसियों पर बाण से सीखे ओर रूखे वचन 
की बषों कर रही है। कोई सरला सुशीक्षा घर की पुराखिन 
अपली बहु-बेदियों को एकन्न कर उन्हें अच्छे-अच्छे उपदेश 
दे रही दै। कोई पढ़ी-लिखी एकांत में बैठी तुलसीकृत रामा- 
यश या सूर के पदों का अभ्यास कर रही है। कोई कोम- 
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लांगी अपनी प्यारी सखी को क़सीदा या कारपेट सिखाती हुई 
परस्पर प्रेमाल्ाप के द्वारा मध्याह के निकस्मे घेटों को सफल 
कर रही है। खेलबाड़ी बालक, जिन्हें इस दोपहर में भी 
खेलने से विश्राम नहीं है, ग़प्पें दोकत हुए दूसरे-दूसरे खेल 
का बंदोबस्त कर रहे हैं। बैंगलों पर साहब लागों के पदाघात 
का रसिक पंखाकुली अपने प्रभु के पादपद्म 'को मानों बारे 
बार फ्ुक-क्रुक प्रशाम करता-सा ऊँण रहा है; पर पंखे की 
डोरी हाथ से नहीं छोड़ता । सहिष्णुता और स्वामिभक्ति 
में दृढ़ सौदाद इसी का नाम है । 

अस्तु, ऐसे समय रंगीम कपड़ा सिर पर डाले अटखेली 
वाल से एक नौजबान आता हुआ दूर से देख पड़ा। धीमे 
स्वर से कुछ गाता हुआ चला आ रहा था। ज्यों-ब्यों पास 
आता गया इसकी पूरी-पूरी पहचास होती गई । पहले इसके 
कि हम इसका कुछ परिष्य आपको दें, यह निश्चय जात 
राखिय कि चैदू-सरीखे बुद्धिमानों के सदुपदेश के अंकुर 
का बीजमार फरमेघाला अकालजलदोद्य के समान यहीं 
मनुष्य था | यद्यपि अलंतपुर में सेठ के घराने से इस कदय का 
पुराना संबंध था, फिंतु सेठ धीराबंद के आते-जी इसका 
केबल आना-ज्ामा-मात्र था। इसके घिनोने काम और दुरा- 
चार से हीशायद सदा घिन रखते थे।इस कारण जब-तब 
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इसे ऐसी फटकार बतलाते थे कि सेठ के घराने से अत्यन्त 
घिष्ट-पिष्ट रखने की इसकी हिम्मत न होती थी । पाठकजन, 
यह सेठजी के पृज्य पुरोद्दित के घराने का था। नाम इसका 
बसन्तराम था; पर सघ लोग इसे बसनन्‍्ता-बसन्ता कहा करते 
थे। नाक फसड़ी, होठ मोटे, आँख घुच्चू-सी, माथा बीच में 
गड्ढेदार, चेहदा गोल, रंग काला मानो अजन-गिरि का एक 
टुकड़ा शो । पढ़ना-लिखना तो इसके लिय “काला अक्षर भैंस 
बराबर” था। जब यह मा के गभभ भें था, तभी इसके बाप ने 
यमपुर की राह ली । फेवल नाम-मात्र के ब्राक्षण इन पुरोहितों 
की पहले तो रृष्टि दी मिराली होती है ।कि पुरोद्चिती कम से 
जीनेवाले सौ-पचास इक्ट्रे किये जाय तो बिरले एक-दो उनमें 
ऐसे मिकलेंगे जो आबारगी, उजड्यपत और छिल्लोरेपन से 
खाती होंगे। विद्या, गुण अथवा किशी अ्रकार की योग्यता का 
तो जिक्र दी क्या, उनमें साधारण रीति की मनुष्यता दी दी तो 
भानों बड़ी कुशल है | तब इस रण्डा पुत्र का कहना ही क्‍या ! 
इस अभागे को तो जन्म द्वी से कोई कुछ कहने-सुनमेवाला 
नथा। 
एकेनापि कुपुत्रेण कोटरस्थेन चढ्धिना; 
दुछ्मते सहन सब कुपुन्तण कुर्त यथा । 
कुपुत्रों में भी यद उस तरह का कुपूत न था कि खोडर 
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में रक्खी आग के समान केवल अपने ही कुल को भस्म करे, 
अपिच जद्रोँ-जहों इसकी थोड़ी मी पेठ या संचार हो गया, 
वहों-बहाँ इसने भरपूर अपना-सा उस घरनेवालों को कर 
दिखाया | यह सदा इसी ताक में रहा करता था कि किस 
'घराने भें कौन-कौन नए केड़े हैं। उन्हें किसी-न-किसी तरह 
अपने ढंग पर चढ़ाय खातिरलाह गुलछरे घड़ाया करता, 
जब देखा अंब यहाँ कुछ सार न रहा, तो निगन्धाज्कित पुष्प 
के समान उसे त्याग अमर के समान दूसरा ठौर ढूँढने लगता। 
इस क्रम स इसने न जानिए कितने कुलप्रसूत नई उसर- 
वालों का शिकार कर अमीरशिकारी के फ्रन में पूरा उस्ताव्‌ 
दो रहा था। इन बाबुओं को तो इसने ऐसा फँसा रक्‍खा था 
कि इसके विना उन्हें एक दम चैस न पड़ती, सानो वोसों 
याबुओं का यह ब्रसन्‍ता सरवेस्थ हो गया था। और यह ऐसा 
चालाक थां कि जिस ढंग पर चाहता काठ के खेलौने के 
माफिक् दोनों को ढुलकाता फिरता | हम पहले लिख आए है 
कि यह पढ़ा-दिखा न था तब इबशियों के से इसके सोदे- 
मोटे होठों पर बड़ेनमड़ और चोड़े दांतों फो देख “क्रचिहस्ता 
, भवेत्‌ मूखे:” सामुद्रिक के इस क्षण में कवित्‌ शब्द की' 
चरितार्थशा मानो इसी के क्षिये रकखी गई थी; बड़े दॉत- 
बाज कोई मूखे देखे गए तो यही । दूसरे इसकी फजी आँख 
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साखी दे रही था कि कदय्यता इसमें किस दर्जे तक पहुँची 
हुई है। पाठक, आप बसन्‍्ता से भरपूर पारिचय कर रखिए, 
अभी आप को इससे बहुत काम पड़ना है ; क्‍योंकि हमारे 
इस क़्रिस्से के कई एक लायक प्रतिनायकों में चन्दू का 
प्रतिनायक यही होता रहेंगा | चन्दू-सा सुपात्र भ्ामातुस 
ओर बसम्ता के समान नटखट कुपाञ्न कही विरले पाओगे। 
हम ऊपर सूचित कर आए हैं कि तमाशबीमी पर कमर कसे 
इन बादुओं के कारण बारवनिताओं के अधिक संधट्ट से असन्‍्त- 
पुर इस समय विल्ली, लखनऊ का नमूना बन गया था। 
बसस्ता को बाबुओं का तन-मन समझ सब ही यारविला- 
सिनी इसकी खुशामद में लगी रहती थी। यों बायू साहब 
बरायनाम काठ के उल्लू बनाकर थाप दिए गए थे, अ्रसक्ष 
में मानो हीरायद का बल्लीअहद यही बन बैठा था, और 
चनके धन का सब सुम्ब भोगनेबाक्षा यही अपने फो मानता 
था । ऐसे दोपहर के समय यह क्‍यों घर से निकला और 
क्या इसका सनसूबा था, इसका रहस्य जानमे को कौन न 
सकताता होंगा; किंतु सहसा किसी रहस्य का उदघादल 
उपभ्यास-देखकों की रीति के विरुद्ध दे, इससे इस प्रस्ताव 
को यहीं समाप्त करते हैं । 





सावबों प्रस्ताव ३१ 


सातर्याँ प्रस्ताव 
*सन्ततिः श्लाध्यतामेति पितृयां पुण्यक भिः ”? 

अनन्तपुर से इंशानकोण के दो कोस पर, एक मठ था। 
थह्‌ मठ किसी प्राचीन देवस्थान में हो, इसका कहीं से कुछ 
पता नहीं क्षमता; क्‍योंकि किसी पुराने लेख, इतिहास या 
पुराण से इसको कहीं चचो नहीं पाई गईं । किन्तु साथ ही 
इसके यह भी कोई नहीं जानताकि कबसे इस मठ की पूजा 
ओर मान आरंभ किया गया ; न यही फोई बता सकता है 
कि किस बड़े सिद्ध या महात्मा फ्रा यह आश्रम या तपोभूमि 
है। इस मठ में किसी देवी-देवता की मूर्ति न थी; न इसके 
सभीप आसपास कोई कुंड, देवस्वात, सदी, करने आदि थे, 
जिससे हम इसे कोई पुराना तीथे कट सकें । इस मठ फा कुल 
हतक़ा पौन फोस के गिर्द में था। चारों ओर से लहलहे 
सघन वृक्षों की शीतज् छाया और ठौर ९ तताओं से छाए 
हुए कुंजों की रमणीयता मन को हरे लेती था । गीष्म का 
समन्‍्ताप और जाड़े की कपकपी कभी वहाँ ताम को भी न 
व्यापती थी । बश्सात के पानी का एक अच्छा जलदरा पते 
यूज्षों की छाथा में एक साधारण-सी पूँदाबादी मालूम दोती 
थी। बोध दोहा है, सालों ये सब जिटप और लताएँ वो, 
बात, शीत, भ्रातप के मिवारक इस मठ के लिये एक 
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श्र 


कुदरती छाता बन गए हैं । हम ऊपर लिख आए 
हैं कि वहां काई देवर्मान्दर या किसी देवता की 
प्रातिमा स्थापित न थी जिससे तीथ होने का कोई चिह्न 
वहां प्रकट होता हो; किन्तु तपराभूमि सहश उस स्थान 
का माहात्य्य ऐसा देखा जाता था कि वहाँ पहुँचते द्वी मन 
में सताशुण का भाव आप से आप उदय हो आता था। मन 
कैसा ही पदासीन ओर मलीन हो वहों जाने स श्रसन्न 
और प्रफुल्लित हो उठता था। इस आश्रम का भुख्य 
स्थान कई एक पुराने-पुराने बट धृक्षों के बीच एक 
मढ़ी-सी थी, जिसके भीवर ग़ज्ञ भर का ढम्बा-चौड़ा 
और आधा गज़ ऊँचा एक पक्ता चथूतरा-सा घना था । यात्री 
या ज़ियारत करनेवाले उसी चबूत्तरे की पा, फूल, मिठाई 
इत्यादि से पूजा करते थे | दस-बीस कोस के गिदे में यह स्थान 
ऐसा प्रासेद्ध था कि दूर-दूर से लोग यहाँ मानमनौती करने भ्रांति 
थे । इस चबूतरे के एक ओर एक धूनी-सी थी, जिसमें रात- 
दिन गुग्गुल, लोबान और चन्दन की लकड़ी सुलगा करती 
थी । लोग कहते हैं यह अग्नि यहाँ द्वापर के अन्त से आज 
तक नहीं बुमी, ओर अजुन ने जब खाणडव बन जलाया था, 
'तो उसकी परिशिेष्ट अग्नि लाकर यहीं स्थापित कर दी, और 
प्रतय फाल में जब महादेवजी के तीसरे नेत्र से अग्नि मिक्त 
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कर सम्पूणे विश्व को भस्मसात्‌ फरेगी, उसी में यह धूनी की 
आग भी मिलकर शिव की नेत्राग्नि को दोचन्द भड़का देगी । 
इस गठ के पण्डे या पुजारी थोड़े-से जदाधारी काले-काले योगी 
था शुसाई लोग थे। वे ही यहाँ प्रधान या माख्षिया थे । जो कुछ 
इस भठ भें चढ़ता था, वह्‌ सब इन्हीं ज्ोगों में बैंट जाता था । 
झावारगी, उजडुपन और असत व्यवहार में ये गुसाईं भी और 
ओर पंडे तथा तीथीलियों से किसी बात में कम्न न थे | इस 
स्थान के पुरातन और पतित्न दोने में कोई संदेह नहीं ; फिंतु 
इन अपदू योगियों का दुरायरण देख घिन होती थी, और यह 
मठ यहाँ तक बदनाम हो गया था कि बहुत-से भल्ेमातुस शिष्ट 
जन षहों आना या सात में जो कई भेजे इस मठ के हुआ करते 
के उनमें शरीक होना मयोदा के विरुद्ध श्रममते थे।वैशास 
और जेठ, दी मद्दीने के प्रति मज्ललवार को यहां बड़ी भीड़ दोती 
थी; इजारों आदसी आस-पास के गोंब और नगर के यहों आते 
थे । सैकड़ों दुकानें लगती थीं। सबेरे से दस बजे रात तक इस 
भेजते का ठाद रहता था। 

हम अपने पाठकों को इसके पहलक्षे एक नये आदमी का 
परिचय दे चुके हैं, जो, दोनों बाबुओं का मानो जीवनसभेस्त था, 
जिसके निना एक क्षण उन्हें कल न पढ़ती थी, और बाबुओं को 
इसके चंगुल में देख भीड़ की भीढ़ ओजे-लिल्ोरे इसकी खशा- 
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मद में लगे रहते थ। उन्हीं में इस मठ के बहुत-से योगी भी थे । 
इसलिय इस मठ में तो मानो वसंतराम का राज्य मा था | जो- 
जो अत्याचार यहाँ आकर यह कर गुजरता था, वे बुर तो सब 
को लगते थ, कई एक बूढ़-बूढ़े गुसाई तो लहू का घूँट पीकर 
रह जाते थे, पर उन बाबुओं के मुलाहिजे से कुछ न कहत थ । 
अद्यपि ऐसे-ऐमे छिछोरों + दुःसंग से इन दोनों बाबुओं की 
भी सब क़ल्तई दिन-दिन ख़लती जाती थी और सन्मरान 
जैसा औवल दरजे के रईसों को मिल्नां चाहिये, उसमें 
अल्ते क्ार्गों के बीच नित्य-नित्य कमी होती ज्ञाती थी, तो भी 
घुराने सेठ सुकृती हीराचद की पहली बातों को याद कर 
सबी चुपरह जाते थे। क्‍या अचरज, इन शुसाइयों को भी 
हीराचद ही की भल्मनसाहत का ख्याल आ जाता हो, 
जिससे ये लोग बयना तथा इन बाबुओं का अनेक तरह का 
उपद्रव मठ के मेलों में देखकर भी चुप रह जाते थ। जो ही, 
हम प्रस्तुत का अनु तरण करते हैं । 

एक बूढ़। माह्ययय---'हाय-हाय, हो फते “ही फते फएठगत प्राण 
आ रहा है। झूठ कहते हों तो हमारे सात पुरम्या मरक में 
गिरें। न जानिये, आज किस कुमाइत में घर थे निकले कि 
हाथ गरम होना कैसा पक फूटी केक्ी से भी भेंट न हुई । भीड़ 
ओऔर हुल्लड़ के घिस्मेभ्िस्मा में अग चूर-चूर हो गण । भक्त 
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घचकर किसी तरह से बाहर मिकल आये मानो लाग्यों भर 
पाए। क्‍या कहते हा, तो क्यों आथा।” अर न आदें, तो 
क्या करें | एक तो गरीब दूसरे बढ़ा कुनबा | अब भी क्‍या 
हीराचद-से दानी और पात्रापात्त का विवेक रखनवाले बैठे 
हैं, जो हम ऐसों की दीनता पर पिघल उठेंगे ? इंश्बर इसका 
सत्यानाश करे, न जानिये कह्-कहं के ओछ-छिछ्तारे इकट्ठे हो 
गये कि हमारे बाबुओं को छुढंग पर चढ़ाय बिगाड़ डाला | 
सठ क समय तो हम किभ्षी के आगे हाथ पसारना केसा, घर 
के बाहर कभी पोतर भी नहीं रखते थे | वही अब तुच्छ-से-तुच्छ 
श्रादर्भियों के सामने दिन भर गिड़गिड़ात फिरत है, तब भी 
से के अच्छा तरह पेट सर अक्न नहीं मिलता आज इस मठ 
का मेत्ता संगम आये थे कि किसी से दो-चार पैसे पा जायेंगे, 
सो इस बसेसा का सत्यानाश हो, पास का भी जो कुछ आज 
कमाया था, सब धो बले, और वन का एक-एक कपड़ा, देखो, 
चिरबत्ती हो गया। बचा को खूब पूजा भी की गई, जनम भर 
याद रहेगा । अरे यह कही, न जानिये क्रिसकी पुन्याई सहाय 
क्षगी कि दोनें। बाबू सैभलकर निकल्न भागे, नहीं तो सब इज्जत 
खाक में मित्र जावी । और, कब तक बच रहेंगे ? यही खजछन 
है, वो एक दिन बढ़ई का द्वाथ गया दाखिल है । बकरे की मा 
कब तक खैर मनावेगी ? हा ! सामे का घर खाक में मिलता 
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जाता है। कया कहते हो, “बढ़े सेठ बाबुओं को तो चंवू के दवाथ 
में सौंप गये थे / हाँ, हाँ सोप तो गये थे, पर कण्टकरूप वुष्टों 
के रहते जंब उस बेचारे की कुछ चलने पाती ? लाचार हो 
बह भी छोड़कर चला गया । चंदू-से गुनी, सुशील, भ- 
मानुष की तो जहाँ तक तारीफ़ की जाय, सब कम है। उस 
के सुयश की सुर्गंधि के सामने बूढ़े बाबा मंडन महाराज को 
हम लोग भूल ही गये थे। घिक्‌ ! नशाधम ! पापी ! कमे- 
चांडाल ! तेरा इतना साहस कि तूने भत्रे घर की बइ- 
यरबानियों का सतीत्व नष्ट फरना अपने लिये मोद और 
दिलमदहलाब समक लिया था । हानहानहा ! बचा पर 
सब पड़ी ; स्त्रियों का भेख घर कैसा भश्यरबानियों में जा 
मिल्ला था । पूजा भी हुईं, और अब पुलिस के चैशुल में पढ़ 
गया है। वे क्षोग सब तके ह॒ई है, बसंतवा से भरपूर दाँव लेंगे। 
सच्च है, जुरे काम का बुरा अंजाम । दोनों बाथू भी बसेता फी 
इस दुष्ट अभिसंधि में अवश्य थे | कुशल हुई, जो इन्हें भी 
इसमें फँसते देख एक आदमी इनको उस भीड़ स किसी रद 
आअक्षगफर गाड़ी पर चढ़ाय ले भागा। यह आदमी कौन था, मैं 
अच्छी तरह न पहचान सका; पर मुमे दूर से चेदू का-सा 
' चेहरा उसफा मालूम हुआ । जो हो, अब हम थी घर जायें ।! 


_अहकेरन्‍रल+>पमनफक/फ-#००-६ वायरल. 


आठनों अस्ताव झ्७ 


आठवों प्रस्ताव 
“फोयका दोय न ऊजरो सौ मन साधुन कछाय |! 

यद्यपि इन दोनों बाबुओं की आख का पानी ढरक गया 
था, शरम और हया को पी बैठे थे, काय-अकाये में इन्हें ' 
छुछ संकोच न रहा, धृष्टता, अशालीनता और बेहयाई का 
जामा पहन सब भौति निरछुश ओर स्वच्छुंद बन गये थे; पर 
उस दिन इनका पुलीस के घेरे में आ जाना और बसंता के 
साथ इनकी भी केब-देव कश्न पर लोगों की ताक देख दोनों 
छुछ-कुछ सहम-से गये, और मन ही मन अपनी कुचाल पर 
कायल होने लगे | बहू आदमी, जिस हम से अजान में एक 
सुजझान कहेंगे, और जो इन दोनों को भीड़ से बाइर निकाल 
लाया, जिसका पूरा परिचय हम अपने पाठकों को दे चुके 
हैं, उसने इन्हें धर पहुँचाय इनसे बिदा माँगी । ये दोनों 
अत्यंत क्म्वित थे । आंख इसके सामने न कर सके । सिर 
नीचा किये घर तक गाड़ी पर बैठे चले आये। गाड़ी से 
जतरते भी इनकी कुछ बोतने की हिस्मत ते होती थी; ।र्ितु 
उनके उस समय के हृद्गत भाष से श्रकट होता था कि ये 
वोनों उस भमद्दात्मा सुजान के .घढ़े एहसानमंद हैं । इन्हें 
अर्त्यत क्षल्नित और घुकामन देख यह बोला--“बायू, तुम 
कुछ मत हरो, न किसी तरइ का संफोच सन में ल्ाओो । बीती 
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बात का अब विचार ही क्‍या ! “गते न शोचामि ।” आगे के 
लिए सेंसल्कर चला | अभी कुछ बिगड़ा नहीं, सबरे का 
भूला साक को घर अआंब, तो उसे भूला, न कहेंगे। ध्यभ्न इस 
समय तो रात हो गई, थके-थकाये हो, जाओ, खा-पीकर 
आरास करो । कल सबेरे में तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा 7 
यह कह उसन अपने घर की राह ली । 

अब नित्य के आनेवाल मन्नादा पाय लौटमे लगे । कोई 
कहता था--“*आज क्या सबब, जो बाबुओं के बैठने का 
कपरा बंद है। बसंता भी नहीं देख पड़ता | बाबुओं को भगवान्‌ 
सल्लामत रक्‍्खे, हम लोगों की घड़ी--दो घड़ी बड़े चेन और 
दिल्‍्लगी में कटर्त! है । हम लोग यहाँ बेठ कितना हक्षागुल्ला 
ओर घोलघक्कड़ किया करते हैं; पर बाबू साहब कभी चूँ नहीं 
करते।” दूसरे ने कहा--“सच है, रियासत के माने है यह हैं. । 
इस समय अब्र इस दहार में तो दूसरा ऐसा रहस नहीं है । 
हरकसेबाशद कोई आबे. यहाँ से आजुदो न लौटेगा ।” तीसर 
ने कहा--लिच है, इसमें क्या शक्र। बाबुओं की शितनी 
तारीफ़ की जाय, सब जा है । पर यार बसंता भी बड़ा ब्रे- 
नजीर आदमी है । यह सब उसी के दम का जहूरा दे । अब 
से बसंतराम का अमतल-दखल हुआ, तब से हम लोगों भ 
भी इस दरबार में जगह पाई। बढ़ी बात, मनहूस्त कदम 
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उस प्रंझत का तो पैरा उड़ा। बसंता ही ऐसा था, जिसमे 
हज़ार-हज़ार कोशिशों के बाद बाबुओं को उसके चंशुल से 
छुड़ाय आज़ाद किया । न जानिये कहाँ का मरा बिलाना 
छ्ुंदनात राश इस दरबार में आ पिंड गया था ।? 

इधर इन दोनों सेठ के लड़कों में बड़ को, जिसे छोट की अपेक्षा 
कुछ-कुछ समझा आ चली थी, मन में भोति-भाति का हरन-गुनम 
करते टाहमपीस पर घंटा और मिनट गिनते नींद न पड़ी । राव 
भोर हो गई; चिड़िया चहचहाने लगीं; स्कूल के प्रद़नेव ले 
परिश्रमी वाक्षक आयी बेला समझ अपना-अझपना पाठ घोख- 
घोख सरस्वती देवी का अभुशीलन करने कगे । अत्येक घरों 
में वृद्धजन समस्त दिन के फल्याणसूचक हरि' के पविन्र 
लामोधारण में तत्पर हो गये; कामी जन रात भर कामकेकि 
में बिताय सभेरे की ठंदी हवा पाय चौगुना खुरोटा भरने करे 
चण्डूसानों में अफ्रीमवी ओर घरण्डूबाज़ों की रात भर“की 
पारकियामेंट के बाद प्रीचनक की सुखनीद का आरंभ हो गया; 
आस-पास मंदिरों में मंगला-आरती के समय छा सूचक 
भधड़ियाली और शंख-शब्द सुन भक्त जन जय-जय कहते दशन 
के लिये दोड़े; फेरीवाल मिखमंगे भोर ही अलांपते गलियों में 
घूमने लगे; पौफट होते ही अपनी प्रेयसी मिशा भायिका का ' 
जियोग समम चंद्रमा के मुख पश उदासी छा गई। बभे-्य्े के ' 
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सब साथी दोते हैं, बिशड़े समय कोई साथ नहीं देता, मानो 
इस बाल को सिद्ध करते हुए अपने मालिक चेद्रमा को विपाति 
में पडा देख ममकदराम नौकर की भोंति तारागश एक-एक 
कर गायब होने लगे; अथवा काल कैवते ने आकाश महा- 
सरोबर में निशारूपी जाल बड़ी दूर सक फैलाय जीती हुई 
मछली की भौति सबों को एक साथ समेट लिया; अथवा या 
कहिये कि सूय लक्षा कबूतर की तरह अपनी काबुफ से निफलते 
ही चावल की बड़ी-बड़ी किनकी-से इन तारों को एक-एक 
कर सबों को चुग गया; अथवा प्रातःसंध्या अपने रक्तोत्पलन- 
सदृश द्वाथ को सब ओर फैलाय-फैलाय अपनी प्रिय सखी 
जबासरशी का उसके कात दिनमाणि सूये से गिलने का समय 
जान, इन तारा मौक्तिकों का द्वार उसके लिये गूथने को इन्हें 
इकट्टा कर रही है। अपने विजयी प्रभाकर की विजय-पताका 
समान सूर्योदय की लाली सब ओर दिशा-विदिशाहं में छा 
जाते ही अधकार का हृदय-सा मानो फट सो-सो टुकड़े हो 
गया । शनैः-शंत्र: उदयाचक्त बालमंदार के फूलों का गुच्छा-सा, 
अथवा पूर्व विगंगना के कि्ार पर रोली का लाल बेंदा-सा, 
था उसी के कान का कुण्डलन्सा, या आसमान गुबज पर 
सोने का कक्षश-सा, अथवा देबांगनाओं के मस्तक का सीन 
फूल्न-सा, अथवा चराचर बिश्वसात्र को नियल जानिवाके काछ 
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महासपे का अडा-सा सूर्य का मंडल कमल के वन की प्रफुल्लित 
करता हुआ, चक्रवाक के विरह्ाग्नि को बुकाता हुआ, जंगम 
जगतसमात्र के नेत्रों को प्रकाश पहुँचाता हुआ, श्रोत्रिय धमेशीज 
जआह्ाणों को संध्या और अग्निद्दोश्न आदि कम में प्रवृत्त करता 
हुआ पूर्व दिशा में सुशोभित होने लगा | 

सब लोग अपने-अपने रोज़मरें के काम में प्रदत्त हुए। बाबू 
भी रात भर जागने की खुमारी में अलसाने से शौचकरम और 
धतुन कुल्ला से फ़ारिश दो अपने कमरे में आ बेठे । किन्तु आज 
रोज़ का सा इनका चेहरा खशन था। देखते ही भासित हो 
जाता था कि चित्त में इनके कोई गदरी चोट का धका लग गया 
है। नौकर चाकर तथा और सब लोग जो इनके पास नित्य के 
आतनिवाले थ्रे इन्हें उदास ओर बुकासन देख मन ही सन अनेक 
सरह के तर्क-बितर्क फरने लगे।पर इनकी उद्यसी का कारण 
ने जान सके । 

ब्रसी समय चस्दू दूर से आता हुआ देख पड़ा । पणिद्ष- 
साई, नेकबजनी ओर पल्ले सिरे का खरापन इसके चेहरे 
पर माज्क रहा था । इसकी गंभीरता और सागर समान गुण- 
औरय में स्वच्छ उदार भाव मानो लट्टरा रहा था। इन बाजुओं 
की भक्ताई ओर सैरख्वादी इसे दिल से मंजुर थी। जक्लोपतों 
आदिरवारी और शुमाइश की जरा भी शुंभाइश इसके मिजाज, 
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में न पाय दुनिग्नादारों की इसके सामने कुछ न चलती थी। 
जो लोग बाबुओं को फेसाय अब तक बेखटके लूट-मार स्था- 
पी रहे थे, उनके जी में खलबली पेठ गई । कान्ाकान कहते 
लग---'क्या है, जो यह मनहूस-क्दम आज फिर यहाँ देख 
पड़ा । इसके सामने अब हम लोगों की एक भी ते चलेगी । 
बड़ी मुशाकैलों से इसका पैरा यहां भ बह गया था। क्‍या 
सबब हुआ, जो बाबुओं को आज इसकी फिर चाह हुई ” 
चेंदू को आता देख बाबू उठ खड़े हुए। इसके पाव छू, हाथ 
पकड़ अलग कमरे में ले गये, ओर मना कर दिया कि' यहाँ 
कोई न आंब। यहाँ बैठ इधर-उधर की दो-एक ओर बातें 
कहने के उपरांत चंदू बोला-- 

“आबयू, अब सुम्दें इन साथियों की परख हुई होगी।ये सब 
अपने सतलब के यार हैं, तुम्हें सब तरह पर बिगाद अपने- 
अपने घर बैठेंगे | सपूती क ढंग से बड़े सेठजी के दिखाये 
पथ पर जो अब लक तुम चले गये होते, तो तुम्हार सुयश 
की सुगंधि संसार में चोगुनी फेलती । सभ्य समाज ओर 
बड़े लोगों में प्रतिष्ठा और इज्जत पाते; धन-संपत्ति भी 
बद्मा की फल्लां समान दिन-दिन बढ़ती जाती । ब्राबू, में जी 
से सुम्हारा उपकार और भला चाहता हूँ; किंतु जब मैंसे 
अपनी ओर तुम्दारी अभ्रद्धा ओर हरि देखी, तो लक्षता 
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हो गया । अस्तु, अब भी तुम चतो और अपने को संभालो 
अभी कुछ बहुत नहीं बिगड़ा | सेठजी के पुश्य-्प्रताप से 
तुम्दें कमी किस घात की है ? बाबू, तुम ऐसे निरे मूखे भी 
नहीं हो, जो अपना भत्रा-बुरा न समझ सकते हो । किंतु तुम 
भी क्‍या करो, यह नई जथानी का मदरूप अधकार एसा ही 
होता है, जो मसीहत ओर उपदेश की सहस्तदापाबली की 
जगमगाहट से भी दूर नहीं हो सकता । इस उमर में जो एक 
प्रकार की खुदी सवार हो जाती है, जिसे द्पवाहज्तर की 
गरमी कहना चाहिये, बह सेकड़ों शीतोपचार से भी नहीं 
घट सकती। विष-सगान विषयास्वाद से उत्पन्न मोह ऐसा नहीं 
होता कि झाड-फूँक और दोना-टनमन का कुछ असर उस: 
प्र पहुँचे । 

“इस चढ़ती जवानी भें यदि कहीं इंश्वर का दिया मोग- 
बिलास का सब सामान और मनमानी घन-संपात्ति मिली, तो 
शिक्षा, विज्ञान, चातुरी और फ़िल्लासफ्री सब्र उल्टा ही असर 
पैदा करती हैं | उपदेश और विद्याभ्यास, दोनों इसीलिये हैं. 
कि आदमी को बुरे कामों की ओर से हटाय भत्ने कामों में 
क्षगार्वे । यह एक प्रकार का ऐसा समान है, जो शरीर के नहीं, 
धरन मन के मैल को धोकर साफ़ कर देता है। इसे पुमीत 
तीथोंबक में एक बार भी जिसने ' भक्ति-अद्धा से स्मांन किया, 
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बह जन्म भर के लिये शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और, इस 
तीर्थोदक से स्नास का उपयुक्त समय यही था । सेठजी-से 
बुद्धिमान्‌ यह सब सोच-समम तुम्हें मेरे सिपुदूं कर आप 
निरिचंत हो बैठे थे। मेंने पहले ही कट्दा कि श्रद्धा इसके लिये 
पहली बात है । जब उसमें कमी देखी गई, तो में अलग हो 
गया । फिर भी सेठजी का पू्वे-ठपकार समझ जी न माना, 
इसलिये आज फिर मैंने तुम्हें एक बार और चिताने फा 
साहस फिया। आशा है, अब आप मेरे इस कहने पर कान 
देंगे, भौर अपने फाम-काज में भन लगेंगे । 

“तुम्हें चादिए कि तुम ऐसे ढंग से चल्ला कि भले मनुष्यों 
में तुम्हारी हँसी न हो; बढ़े लोग तुम्दें घिक्कारें नहीं; तुम्दारे 
हितैषी तुम्द्दारा सोच ल करें; घूते औड़-भगतिए तुम्हें उगें 
नहीं; चतुर सुजान तुम्हारा निरादर न करें; खशामदी लोग 
अपने कपट-जात्न में तुम्हें फेंसाय शिकार न बनावें; भोछे 
और ठुब्ों की सोइबत से दूर हृटते रहो। बुद्धिमान लोग 
कह गये हैं--- 

नाक लाजथ अह अभाफ्रत काने; 
पृब्य बच्चा के राखो साज। 

“थहू मत समझे, सेठजी की कमाई सदा ऐसी दी स्थिर 
बनी रहेगी। घरावर से करते रहो, और उसमें मिक्षाअं 


आ।ठथों प्रस्तान छछ्‌ 


कभी कुछ नहीं, तो असंख्य धन भी नहीं रह जाता। और भी 
कहा है--- 

घर का द्वर्च देखा करो; 

भारी देखो, हककफा करो। 

“बाबू, अभी तुम्दें नहीं मालूम होता, पीछे पछताओगे । 
जचिकने मुँह के ठग की भोति इस समय सभी तुम्हारी हाँ में 
दा मिलाते हैं। पीछे तुम्हारी छाया तक बरकाने लगेंगे |, 
फट्दावत है---“छूछा, तोदिं को पूछा ?! 

तिहीदस्ती भी चलाती ह कहीं श्ररद्ठी चाक्ष ; 
ज़ाक्षी यैज्ञी न खही होगी कभी कवशों साल । 

मन नर्दि सिंधु समाय |? इस मन की उमंग को बढ़ाते 
कया लगता है। एक बात में ज़रा-सा तरहदारी और अच्छे- 
पन का दखल मर होना चाहिये । भ्रच्छी धोती को अच्छा 
अेगरखा, अच्छी पगड़ी न होगी तो सजाबहट और तरह- 
दारी फोर्सो दूर भगेगी | जब अच्छा दुशाला हुआ, तो 
मोत्रियों की माला क्‍यों न हो । नफ्रीस पोशाक के किये 
नफ्रीस सथारियाँ भी दोनी ही चाहिये। जब सवारी हुई,वो दस- 
पाँच यार-दोस्त क्‍यों न हों ! श्रम खान-पान, सेन-देन सभ 
उज्ज्वल दोने की ओर ख्यांत दौड़ा | तात्पर्य यह कि एफ बात 
में भी जहाँ जरा-सी तरहवारी और अच्छेपन को जगह दी 
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गई कि वह रुई की आग हो जाती है । किसी ने सच 
कहा है--- 

एक शोभा के किये सन सारा; 

छो किया अनेऊझ पीड़ा से निस्तारा । 

“बाबू, तुम समभते हो सदा दिन ही रहेगा, राव कभी हो 
ही गी नहीं । बड़े सठ साहब कितनी मेहनत ओर उद्योग से 
तुम्हारे लिय कुत्रर की-सी संपदा संचित कर गये हैं। तुम्हारी 
सपूती इसी में है कि तुम उसे बनाये रहा। तुम कह्दोंगे, 
यह जाति का दरिद्र झ्राह्मण अमीरी को कृदर जाने क्‍या ! 
पर में कहता हूँ, वह अमीरी किस काम की, जिससे पाछे 
फ़कीरी मेलनी पड़ | सच है--- 

घनवन्धों के घर के द्वार ; 
सब सुख आधे यारम्मार । 
ज़िसर हांने पैसा हाथ; 
डसका देखें सब कोई साथ । 
उद्योगा हैं घर पर श्रद्टा; 
खच्मों केपे लषी-खड़ी । 

“घनी के पास सब आते हैं, वह किसी को हूँद़ने नहीं 

जाता। कहा है-- 
प्यासा ढँढे मीठा कप ; 
कृूप न देँढे प्यासा भूष । 


नवों प्रस्ताव हक 

“बाबू, मैंने याबत्‌ बुद्धिबलोइय तुम्हें चिताने में कोई बात 

उठा नहीं रकलो । सानना-न सानना तुम्हारे अधीन है-- 

स्थाने को अरा हशारा ; भूरख को कोड़ा स्राशा ।” 

यह कह चन्दू उठ खड़ा हुआ। बाबू न बड़ी नम्नतापूर्षक 

प्रशाम किया । चन्दू आशीोस दे घर की ओर चम्पत हुआ। 

कुछ दिन तक इसकी नसीहत का बाबू पर बडा असर रहा 

और ठकि-ठाक क्रम पर चला किया। अन्त को हज़ार मन 
साथुन से धोत रहो, बही कोयले का कायला। 





नवाँ प्रस्ताव 
“चार दिना की चाँदनी फिर ऑँधियारा पास ।!! 

चन्दू के उपदेश का अरार बड़े बाबू पर कुछ ऐसा हुआ 
कि उस [दन से यह सब सोहब्त-संगत से मुँह मोड़ अपने 
काम में लग गया। सबेरे से दोपहर तफ कोठी का सब काम 
देखता-मालता था, और दोपहर के बाद दो बजे से इल्लाकों 
का सत्र बन्दोवर्त करता था। बंसूल और तहसील की एक 
एक सद ख़द आप जाँचता था। उजड़े असाम्रियों को 
दिल्लासा दे और उनकी यथोचित सहायता कर फिर से 
बधाता था, और जो कारिनदों की गृफूलत से सरहंग हो गंये 
थे, उन्हें दान और फिर से अपने कब्ज में जाने की' फिंक 
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करता था। सुबह-शाम जब इन सब कामों से फुरसत पाता 
था, तो गृहस्थी के सब इन्तिज्ञाम करता था। भाई-बिरादरी, 
भाता-रिश्ता तथा हमेली में किस बात की ज़रूरत है, इसकी 
सब सलाह और पूछ-ताछ नित्य घड़ी-आध घड़ी अपनी मा से 
किया करता था । इसकी मा रसादेवी अब इसे सुचाल और 
क्रम पर देख सन ही मन चंदू की बड़ी एहसानमेंद थी, और 
जी से उसे असीसती थी। चंदू का इन बाबुओं से यद्यपि कोई 
लगाव न रह गया था, पर रमादेवी से सब सरोकार इसका 
वैसा ही बना रहा, जैसा दीराचद से था । रमा बहुघा चंदू 
को अपने घर बुलाती थी, और कभी-कभी ख़ुद उसके घर 
जाय इन क्षाबुओं का सब हाल ओर रंग-ढंग कह सुनाती 
थी । चंदू पर रमसा का पुत्र कान्‍्सा भाव था, बल्कि 
इन दोनों की कुचाल से दुःखी और निराश धो चंदू को 
इसमे अपना निज का पुत्र सान रक्खा था। रमा यद्यपि पढ़ी- 
किखी न थी, पर शीक्ष ओर बदारता में मानो साक्षात्‌ शची 
देवी की अमुह्ार कर रही थी। पुराखिन और पुरनियाँ ख्ियों 
के जितने सदूगुण हैं, सबका पक उदाहरण बन रही थी। 
सरल और सीधी इतनी कि जब से अपने पति हीशर्चंद का 
वियोग हुआ तब से दिन-रात में एक बार सूखा अज् खाकर 
रह जाती थी । सब तरह के गहने और भोति-सोंति के 
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कपड़ों के रहते भी केवल दो धोतियों स काम रखती थी। 
कितनी गरॉड़-बेबाओं और दीन-दुखिथाओं को, जिन्हें हीराचंद 
गुप्त रूप से कुछ-“न-कुछ दिया करते थे,यह बराबर अपनी निजकी 
पूँजी से, जो सेठ इसके लिये अल्लग कर गये थे, बराबर देती 
रही | शील और संकाच इसमें इतना था कि जो कोई इसे 
अपनी ज़रूरत पर आ घेरता था, उसके साथ, जहाँ तक बन 
पड़ता था, कुछ-म-कुछ सलूक करने से नहीं चुकती थी । धर 
के इंतजाम और गहस्थी के सब काम-काज में ऐसी दक्ष थी 
कि बहुथा जाति-विरादरीवाले भी काम पड़ने पर इससे 
आकर सलाह पूछते थे । बूढ़ी हो गई थी, पर आधा घूँघट 
सदा काढ़े रहती थी | फेवल नाम ही की रमा व थी, गुण 
भी इसमें सब वैसे ही थे, जिनसे इसका रमा यह नाम बहुत 
उचित मालूम होता था। प्रायः देखा जाता है कि सास और 
बहुओं में और बहू-बहू में मो बहुत कम बनती है, और इस 
ने अनने में बहुघा हम उन कमबख्त सासों ही का सब दोष 
कहेंगे; क्‍योंकि बहू येचारी का तो पहल्षेपदल अपने मायके 
से ससुर के घर में आना मानो एक दुनिया को छोड़ दूसरी 
दुनिया में मरवेश करना है, फिर से नये प्रकार की जिंदगी 
में पाँव रखना है ; जिस यहाँ कुछ दिनों तक जितती' बातें 
सभ नई-नहई देख पढ़ती हैं; जैसे फोई पस्लेरू, जो पहले 
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स्वरुछुद्‌ सन साक़िक़ बिचरा करता था, पिंजड़े में एकबारगी 
जल्ञाय बंद कर दिया जाय; सब भौति पराधीन, आजादगी 
को कभी ख्वाब में भी दखल नहीं; अंतिम सीमा की लाज 
और शरम ऐसा गह के इसका आँचल पकड़े रहती है कि 
कभी एकदम के लिये भी छुट्टी नहीं दिया चाहती । इस दशा 
में जो चतुर-सयानी घर की पुरखिनें हैं, वे ऐसे ढंग से 
सास-दाम के साथ नई बहुओं से बरतती हैं कि उन्हें किसी 
तरह का केश न हो और सब भाँति अपने बस की भी हो 
जायें। सास यदि फूहर और गँवार हुई, तो दोनों में दिन-राव 
की कलकल और दॉताकिटकिट हुआ करती है। इस हालत 
में वह घर नहीं, बरन्‌ नरक का एक छोटा-सा नमूना बच 
जाता है । इस रमसा का क्‍या कददन है; यह तो मानो साक्षात्‌ 
कोई देवी थी। ख््ियों के दुरगुणों की इसमें छाया तक न॑ आई 
थी। इसने अपनी दोनों बहुओं को ऐसे ढेग से रक्खा कि वे 
दोनों इसकी अत्यत भक्त और आश्ञाकारिणी हुई, और आ- 
पस में ऐसा मिलजुल कर रहती थीं कि बहन-बहन मालस 
होती थीं। यह कोई नहीं कह सकता कि ये देवरामी- 
जेठानी हैं।ससखुरार के सुख के सामने भायके का ये 
दोनों बिलकुल भूल गईं। पाठकजन, हम आशा करे ईं, 
आप कोर्ों को ऐसी ही रमा की-सी घर की पुरखिन और 
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दो सुशीला बहुओं की-सी बहू मिल्रें, जैसा सेठ हीराच द्‌ 
ओर इन दोनों बाबुओं को मिली हैं। 


दुसवाँ प्रस्ताव 
“संगत दी गुन ऊपजै, संगत ही गुन जाथ'” 


हीराचद के घर से दस धर के फ़ासिके पर कुछ कथा कुछ 
पक्का एक मकान था। उसमें नंबृदास नाम का एक ममुष्य 
रहता था । यह कौन था, और कब से यहाँ रहता था, 
इसका कोई ठीक पता नहीं मालूम; पर इतना अल़्बत्ता पता 
लगता था कि यह हीराचेंद की बिरादरी का था, और इन 
बाबुओं फी भैया-मैया कहा करता था । इससे यह भी 
कुछ टोह लगती थी कि इसका बाबुओं के घराने से कोई 
दूर का रिश्ता भी रहा हो, तो क्या अचरज ! बाबू के सब 
नोकर इसे नेंदू बाबू कहा करते थे। घाप इसका शुरू में 
कपड़े तथा दूसरी-दूसरी देशी चीज़ों की एक साधारण-स्री 
दूकान करता हुआ निरा बक्काल के सिवा किसी गिनती में 
ने था भसत है, “तीन दिवाते साथ” । बहू इस हिकमत 
को अमक्ष में लाकर कई बार दिवाला काढ़ और पीछे आये- 
तिदाई पर अपने देनवारों से मामला कर लाख-पचास हजार 
की पूँज़ी भी इसके लिये छोड़ गया था। इसलिये नंदू अपना 
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दिमाग इन बाबुओं से कुछ कम न रखता था । थोड़ी 
डदू जानता था; दूठी-फूटी अगरेज़ी भी बोल लेता था। 
बहीं के दिहाती मदसों भें पढ़ा था; दो-एक छोटे-मोटे 
इम्तिहान भी पास किये था। बस, इतना ही कि मुख्तारी 
ओर भुसिफ्री तक वकालत करेन का अखितयार हासिल था। 
पर क़ानूनी लियाक्रत में अपने आगे हाईकोटे के वकीलों 
को भी कुछ माल न गिनता था, ओर साधारण लियाक़त 
में तो बृहस्पति और शुक्राचाय को भी अपना चेला समभे 
बैठा था। तरहवारी ओर अमीरी में पूरा दम भरता था; पर 
उस तरह की तरहदारी और अमीरी नहीं कि गाँठ का पैसा 
खो बैठे, बरन ऐसे-ऐसे लटके सीखे था कि किसी ऐसे बड़े 
मालदार नये उभरे हुए को ढूँढें, जिसे कोई रोकसे-टोकने 
वाला न हो, बरन्‌ बह कमसिनी ही में खुदमुख्तार बन बैठा 
हो। नितांत अल्पक्षता के कारण इतना मदान्ध और निर्विषेक 
था कि बहुधा क्पने शिक्षोरपन ओर सिफ़लापन के सबब 
शिष्ट समाज में कई बार भरपूर दक्षिणा पा चुका था, तो भी 
अपने छिछे।रपत से बाज नहीं आता था। यदि कोई सममदार 
आओऔर तमीज़वाला होता, तो आतागौरब न रहने के रंज् से 
समाज्ञ में फिर मुँद न दिखलाता । पर रीरत को तो यह भोजकर 
पी बैठा था; इसकी झाँख का पासी ढरक गया था। शरम और 
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हथा केसी होती है, जानता ही न था। सच मानिये, शिष्ट 
समाज ओर शराफ़त के कलड्ढ ऐसे ही लोग होते हैं, जो जाहिरा 
में दिखत्लाने को ऐसा रंगे-चुंगे चूना-पोती कबर के माफ़िक़ बले- 
ठमे रहते हैं कि बस, मानो रियासत के खंभ हैं; शिष्टता के 
स्रोत हैं, भल्लमनसाहत के नमूने हैं; पर भीतर पैठकर देखो, 
तो उनके घिनोन ओर मेले कारों से जी इतना घिनाता है 
कि पेसों का संपर्क केसा, मुखमात्र के शावल्लोकन में 
महाप्रायाश्चित्त लगता है । ऐसों के सेपफे से जो बचे 
हुए हैं, उन पर ईश्वर की मानो बड़ी कृपा है। आँख 
चुन्धी, गाल फूल, चेचकरू, कोती गरदन, पस्त कृद, किन्तु 
बनावट और सजावट में यह फरामदेव से उतर कर दूसरा 
द््‌रजा अपना ही क्रायम करता था। नन्दू ही के समानशीक्ष 
खोगों फा एक गण-का-गण था, जो महादेव के गण नन्‍दी- 
भज्नी के समान इसके आजित थे । उन सर्वो' भें एंक इसका 
बड़ा विश्वासपात् था। माम इसका रघुनन्दन था, पर सन्बू 
इसे रग्घू कहा फरता | रग्घू जाति का आद्ाण था, पर कद्यंता 
में अत्यन्त पामर महाशूद्र से भी गयान्बीता था। कफेवज्ञ नामघारी 
ब्राह्मण था| ननन्‍्दू का फोई ऐसा कॉम में होता था, जिसमें 
रू मौजूद न रहे । सच तो थों है कि सन्‍दू इस रस्यू का इतना 
आझाशित हो गया था कि विना इसके नन्‍वू लुझ-पुञ्न-ता 
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रहता । तारबर्क़़ी के समान नन्‍्दू जिस काम में इसे प्रवृत्त 
कर देता था, उसे पूरा होते ज़रा देर न लगती थी। बसन्‍्ता 
जैसा उन बाबुओं का परिचारक अर मुफ़्तज़ोरा खशामदी था, 
वैसा ही रग्घू मंदू बायू का अलुचर था। अंतर उसमें और 
इसमें केबल इतना ही था कि बसनन्‍्ता निपट निरक्षर कुंदेनात- 
राश था, पर रमू का अक्षरों से भेंट थी; पर वही नाम-मात्र 
को, इतना कि जिससे हम इसे पढ़ा-लिखा या साक्षर नहीं कह 
सकते। बसन्‍्ता निपठ उजडु और जघन्य था; किंतु रग्घू चालाकी 
में एकता और अगीरों का रुख पहचान उन्हें. ख़श रखने 
के हुनर में बहुत प्रवीण था । जहॉ-जहाँ नेदू आया-जाया 
करता था, वहा-बहाँ रग्धू उसका पुछल्ला दी था | तब कयों- 
कर संभव था कि इसके चरण भी वहां न पधारें। इस द्वार से 
प्रायः अनंतधुर के छोटे-बड़े रइंस तथा आस-पास के तअल्लु- 
क्रेदारों से इसकी भरपूर जान-पहचान हो गई थी । यहाँ तक 
कि इन अमीरों में यह “नन्दू के रग्थू” इस नाम से प्रसिद्ध 
था। र्घू की भी अपनी .तरहदारी और अन्दाज़ का दिमारा 
लन्‍दू बाबू से कुछ कम न था । घर में चाहे भूंजी भाँग न दो 
पर बाहर यह ऐसे अन्दाज़ से रहता था कि एक नया आवमी, 
जो इसका सब कबन्चा हाल न जानता हो, इसे बड़ा अमीर मान 
लेता | 
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नन्दू का बढ़ा अ्रेमी और दिली दोस्त एक तीसरा आदमी 
ओर था। इसके जन्म-करम का सक्चा हज्ष किसी को मालूम 
ने था। पर नन्दू इस हकीम साहब कहा करता था। हकीस 
साहब अपने को नवाबज़ादा बतलाते थे, और अपनी पेदाइश 
का हाल बहुत छिपाते थे । पर जो असल बात होती है, बह 
किसी-न-किसी तरह अन्त को प्रगट द्वो ही जाती है । अस- 
लियत इसकी यों है कि इसका बाप कन्दृद्दार का रहनेवाला, 
नवाब शुजाएद्दोला के खशामदी उमराओं में से था। इसने 
एक खानगी रख ली थी । उससे एक लड़की और एक 
लड़का हुआ था । उपरांत का हाल फिर कुछ भाजूभ नहीं 
कि यह लखनऊ से यहाँ क्योंकर आया, और कब से यह 
अरनतपुर में झा घसा। उस कंवहारी अमीर की दूसरी 
शरोलाद इसकी हमशीरा को भी बराबर तलाश करते राहियेगा; 
तो हमारे इसी कफ़िस्से में कहीं-न-कहीं पर अवश्य ही पा 
जाइयेगा | यह हकीम साहब बाहर तो बड़े तुमतड़ोंग और 
लिफ़राफ़े से रहते थे, पर भीतर मियां के सिद्रा एक दूदी खाठ 
आऔर तौन सनहकी के कुछ न था। असल में इसका नाम क्या 
था, फौन जाने; पर सब छ्ोगों में हकीम फीरोजबेग फदद्ारी 
अपने को मशहूर किये था। नंदू इसका सिद्धसाधक था। 
इसलिये जद्दों तक बन पड़ता, छीवे-बड़े सबोसे इसकी बहुत-सीः 
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सारीफ़ कर-कराय इसका प्रवेश उस छोर करा देता था । यह 
क्यों इसकी इतनी सिफ्रारिश करता था, इसका भेद भी आप 
धीरज धरे चक्षे चालिये, खुली जायगा । इस बात की ताक में 
सो यह न जानिये कब से था कि किसी-न-किसी तरह हीरा- 
चंद के घराने में हकीम साहब का प्रवेश कराबे; पर चंदू के 
कारण, जो देखते ही आदमी की नस-नस पहचान जाता था, 
दूसरे हीराचंद की ख्री रमादेवी के कारण, जिस हकीगी दवा 
तथा मुसलमानें से किसी तरह, का सेपर्क रखने में घिन और 
चिढ़ थी, नंदू की कुछ चलती न थी । हृकीम भी यह केवल्ल 
नाम ही का हकीस था; धिकमत मुतल्क न पढ़ा था | सुसल्- 
भानों में यह एक चल्षन है कि जो लोग कुछ पढ़े-लिखे होते 
हैं, और उन्हें कहीं कुछ जीविका का डोल न लगा; तो वे 
था तो इकीम बन जाते हैं, या मोलवी दो लड़को को पढ़ा 
व्यपना पेट पालते हैं। पढ़ा-लिखा तो यह बहुत ही कस था; 
पर शीन-फ्राफ़ का ऐसा दुश्स्त और बातचीत ऐसी साफ 
करता था कि कहीं से पकड़ न हो सकती थी कि यद्द सूखे 
है। तस्वी एकद्स इसके दाथ से न छूटती थी। देखनेबात्ते 
तो यही समभते थे कि हकीम साहब बड़े दीनदार और ख़दा* 
परस्त हैं, पर इस तस्वी से कुछ ओर ही मतत़्व निकलता 
था | तस्‍्वी की गुरियों को जो चह जाहिरा में फेरा करता' 
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था, से मानो इसकी गिनती गिना रह्दा था कि इतनों को में 
अपनी चालाकी का शिकार बना चुका हूँ। तस्वी फेरते-फेरत 
जो कभी-कभी आँख मूँद लेता था, सो मानो बक-ध्यान लगा 
कर यह सोचता था कि नये असामियों को अब क्योंकर 
चंगुल में लाऊ। 

नंदू बहुधा बड़े बाबू से हकीस साहब की वारीफ़ किया 
करता था | दो-एक बार अपने साथ ले भी गया । पर सिवा 
बंद्गी-सलाम और रामरमौअज्ञ के पहले के माफ़िक्र सुखातिब 
अपनी ओर तथा हकीम की ओर उन्हें न देख मन-ही-मन 
मसोस कर रह जाता, और चदू को सैकड़ों! गालियाँ विया 
करता कि इस खूसट के कारण मेरा जमा जमाया कारखाना 
सब उचटा जाता है । 

अस्तु, एक रात को अचानक बाबू के पेट में ऐसा शूत्र 
उठा कि उन्‍हें. किसी तरह कत्ल न पढ़ती थाी। भारे पीड़ा के 
उसकी आँख निकली पड़ती था; दंत बैठे जाते थे। सब 
खोग घबड़ा गये | कई एक बेच और डॉक्टर बुलाये गये । 
दवाइयों भी चार-चार मिनिट पर कई बार आर कई क्रिस्म 
की दी गईं। पर दवाइयों तो कोई सभीबन घूटी हुईं नहीं कि 
गछे के सौने उतरते ही अस्त बन जायें। किंतु अमीरी चोचकों 
में इतना सबर और धीरज कहाँ ! सब लोग दौड-धूप में 
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लगे हुए--जिसे जो सूका--तदबीरें कर रहे थे कि हकीमजी 
को साथ लिये नंदू भी आया, और बोला--“/हकीगजी, 
इस जून आपके उस अर्क़ की जरूरत है, जो आपने एक बार 
भुझे दिया था। जनाब, अक्े क्या है सजीबन मूल है, देखिये, 
कैसा तुते-फुते आपको राहत होती है।” हकीम बोला-- 
“जनाब-आली, मुझे क्या उज़र है। अल्लाह ताला आपको 
सेहत दे।” उसके पहले नींद की दबा दी जा चुकी थी, ओंधाई 
आ रही थी कि इसी समय हकीम का बह अक्रेभी दिया गया। 
अक्ते पीने के बाद ही बाबू को सौंद आ गई, रात भर खूब 
सोया किये । 

दूसरे दिन नंदू फिर आया, और बाबू को चंगा देख 
बोला--“मैया, अब तक तो में जाब्त किये था, कुछ नहीं 
कहता-सुनता था, आपको बह पंडित किसी समय ऐसा धोखा 
देगा कि जन्म भर पछताते रहेंगे | ये आद्ेडत-परिडत गैंवर- 
दल होते हैं.। ये हम क्ोगों की शाइस्तह जमात में कभी क़दर 
पासे लायक़ हो सकते हैं. ! उस अहमक़ ले तो कहा आपकी 
जान ही जी थी। यह तो कहिये, हकीम साहब कल आपके 
लिये इंश्वर हो गये, जान बचायी, नहीं तो कुछ जाक्ती रह 
गया था ? इकीस साहब बड़े क्राबित आदमी हैं। में कहों 
तक उसकी तारीफ़ करूँ | अब तो आपसे उतसे ससेकार हो 
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चला है; दिनों।दिन ज्यों-ज्यों उनसे लगाव बढ़ता जायगा, आप 
उनकी सिफ्रतों को पहचानेंगे | स्रर, आपको सेहत हो गई । 
यक्नीन जानिये, कल की रात दम लोगों की ऐसे तरदद में 
बीती कि जन्म भर याद्‌ रहेगा। अच्छा, तो बंद्गी, अब 
रुखसत होता हूँ | दोपहर तक फिर आँगा, और हकीम 
साहब को भी ढोता श्रारऊुगा ।? 

इसकी बातों का बाबू पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उसी 
दम से इनकी तबियत में चंदूं की ओर से घिन हो गई, 
ओर जो कुछ क्रम इसमें सुधराहूट और भलाई के आ च्ते 
थे, सब बिदा होने लगे । इन धूर्त चोपटों की बन पड़ी । 
बसता भी इस समय तक जेल से छः महीने काट आ सिला । 
इन बालुओं को ऐशुन की खाल कर उन्हें अपना शिकार 
घनाने को पूरा अखाड़ा जमा होगया। सच है---“सज्ञत ही 
शुन ऊपजे सज्लख ही गुन जाय ।” 





ग्यारहवों प्रस्ताव 
'५प्रधलस्थनाय विनमतुरभूझ पतिष्यतः कर" 
सह रूमपि” ( भारवि ) , 
अनंतपुर की धनी बस्ती के ब्रीचोबीच ने सडृक दो खण्ड. 
का एक पक्षा मकान था, यद्यपि यह मकान बड़ा लम्बा चौड़ा 
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तो लथापर चारो ओर से हवादार ओर ऐसे क्विता का बना 
था कि रहनेवाले को सब ऋतु में आराम पहुँच सकता था । 
इस सकान के आगे के हिस्से में ऊंची पाटय फा एक वसीह 
क्रमरा थां जिसकी दीवालें चटकीली सुफ़ैदी पुती ऐसी घुदी 
हुई थीं मानो संगमरमर की बनी हों । और यह कमरा इस 
हह्ल से आरास्ता था कि इसमें थोड़ी ही अदल बदल करते 
पे अज्ञरेज़ी ढेग का उसदा ड्राइड्ररूम भी दो सकता था। बाहर 
पे देखनेबाले समझते होंगे कि यह मकान बराबर ऐसा दी 
पुरुता, वसीह और सुथरा होगा किंतु इस बघमुद्दे मकाम 
में यह कमरा ही सबकी नाक था । इस कमरे के पीछे 
पाँव रखते ही ओकाई आने कगती थी ओर हुर्गंभि से नाक 
पड़ जाती थी | 

हम पहले कह अयिे हैं, हीराचद के ससय जो अनंवपुर 
काशी और मथुरा का एक उदाहरण था वह इन बाबुओं 
के जमाने में दिल्ली और लखनऊ का एक नमूना बन 
ग्या। कुछ असे से इस मकान सें एक ऐसे जीव आ दिके 
थे जिनकी हुस्नपरस्तों के बीच उस समय अनंतपुर में 
धूम थी ।यह कोन थे, कहाँस आये थे और कब से यहाँ 
आकर बसे थे कुछ मालूम नहीं, न यही कुछ पता लगता कि 
फिस बसीजे से यहाँ अनन्तपुर ऐसे छोटे फ्ंस्बे में यह आा 
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रहे | यद्यपि दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, बस्वई, लन्‍्दस, पेरिस 
आदि बढ़े-बढ़े नगरों में ऐसे जीबों की कमती नहीं है; हिन्दू, 
मुसलभान, पारसी, यहूदी, कश्मीरी, आरमीनी, अज्ञरेज 
इत्यादि हर एक क्रौम ओर जाति में एक से एक चढ़ बढ़ के 
खूबसूरती और सौन्दये में एकता हुस्नवाले सैकड़ों मौजूद 
हैं, पर यहाँ स्थानभ्रष्ट के समान ऐसों का आ टिकना अल- 
बत्ता एक अजरज या फोतुक था ! जो हो यहाँ के लोग इसके 
निरबत भाँति २ की कल्पनायें कर रहे थे । कोई लखनऊ की 
बेगमातों में इसे मानते थे; कोई कहते थे “नहीं-नहीं यह पिज्ली 
के शाही घरानों में से हैं”; किसी का खयाल था यह कश्मीर से 
आई है इत्यादि; और फोई इसे यहादिन ससममता था | चय- 
क्रम इसका देखने भें बाइस के ऊपर ओर पर्चास के भीतर 
मालूग होता था। गोरा रंग, हीना से दामिनी सी दमकती 
हुई इसके एक-एक सुडौल साँचे के ढल्ते अज्ों पर सुंदरापा 
बरस रहा भा, बातचीत, चाज-हाल और वजेवारी से यह 
किसी अभछे घराम की माऊूस दोती थी । इसको परदे में रहते 
न देख लोगों के मन में दृढ़ विश्वास जस गया था कि यह्‌ बंबई 
की कोई पारसिन था यदूविन है । थोड़ा उर्दू क्वारसी भी पढ़ी 
थी इसलिए इसकी ज़बान साफ़ और शीन क़ाफ़ दुश्सस था। 
एक प्रकार की संजीदगी और शकऊर इसके चेहरे की मिठास 
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ओर सलेनापन के साथ ऐसी मिल-जुल गई थी कि देखने- 
वाले के लोचनों की इसे बार-बार, देखने की प्यास कभी 
बुझती ही न थी। यह अपने घने केश-जालों! में अतकाबक्ी 
की गूथन से तथा पिकसित-पुंडरीक-सेत्रों स बषो ओर शरत्‌ 
ऋतुओं का अनुह्दार कर रही थी । बयःसंधि के कारण यह 
बाला बालभाव के पुण्य का ओर समम मानो उसे छाड़ 
रही थी, और बिना किसी के दिये भी जो मन्‍्मथ के आवेश 
के परवश हो गई से मानो योवन की बन पड़ीकि आपसे 
अप आकर यह उसके हस्तगत हुईं | इसकी घढ़ती जवानी 
का जोश और लुनाई क्या थी मानो इसकों अपने प्रेम की 
सिद्धपीठ साननेवालों के आँख का एक ऐसा सुरभा था जिसे 
लगाते ही पनका मन इसकी ओर खिंच आता था; अथवा 
यों कहिये, इसका सुंद्रापा उनके सन के आकर्षण 

माहन संत्र था, या नवयौवन युवराज के बिजय का कीर्वि- 
स्तम्भ था, अथषा कुम्हार के समान बच्चा के बार-बार सृष्टि 
गढ़ने के अभ्यास का फल था; या रूप खज़ाने की रखवाती 
के लिये सिपाही था; जिस कामदेव यथेच्छाचारी राजा में 
तैसाव कर रक्‍्खा था, या हर-नेत्र-हुसाश-दग्धन्थनक् फो 
फिर से जिल्ाने का सजीषन लदका था। निस्संदेद यह युवती 
यौवनचंद्रोदय की चॉदली थी; रतिरसास्त की भद्दानदी थी; 
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फांति की कौमुदी था; दमकती-शति सोदामिनी थी; अनज्न 
पहलबान के खेल फी रंगशाला थी । पद्मराग समान लात 
ओर पतले होंठ, गाल ठुट्ढी, ऊँचा चौड़ा माथा, कुंद की 
कली से दाँत, सीधी और बराबर उत्तार चढ़ाबदार सुग्गा के 
टोंट सी या तित्न के पुष्प सी मासिका, गोल कपोल, कटीती 
ओर रसीली आँख, रेशम के लच्छे से सिर क बाल, सब मिल 
इसके चेहरे पर एक अनोखी छवि दरसा रहे थे । यह अपने 
को हुमा बेगम के नाम से अखिद्ध किये थी । यद्द हुमा केबल 
खबसूरती ओर शऊर में एकता न थी किंतु गाना बजाना 
इत्यादि कई तरह के हुनर में भी अपनी सानी न रखती थी। 
अनतपुर ऐसे छीठे से फ्रस्ने में तो इस कोकिलफंठी के 
सौन्दर्य और गाने की धूम थी। यद्यपि यहाँ के छोटे बड़े 
रहेस सवी इसके भरुश्ताकृ ही रहे थे किन्तु भन्‍्दू तो इस पर 
तन सन से लट्ट था | अपने मामूली काम काज से फुरसते 
पाते द्वी वहाँ पहुंचता था। हुमा भी जो शऊर ओर ढंगदारी 
में पतले दर्ज की चालाक थी, इसकी नस-लस पहचान गई 
थी और इस अपना खेलौना बनाये थी | अस्तु, उच्च पद से 
नीचे गिरते हुए मनुष्य फो एज़ारहज़ार तदबीर सब दयथे 
दीती है। सूये जब डूबने कगता है तो उस हज़ार किरनें सब 
एक साथ थामती हैं. पर वह नहीं सकता, इसी तरह द्ूबते 
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हुए इन बाबुओं को सम्हाल रखने को चन्दू तथा रमा ने 
कितनी-कितनी तद॒बीरें ओर यतन किये किन्तु एक भी कारगर 
न हुए, अन्त को विष की गाँठ सी यहद्द हुमा ऐसी यहों आा 
बसी कि नन्‍्दू सरीखे कुढेगियों को अपने ढेग पर इन बाबुओं 
को ढुलका लाने और गढ़कर अपना ही सा बना देने के लिए 
सानो औज्ञार हुइ। मसल है “एक तो तित लौकी दूसेर चढ़ी 
नीम” ये बाबू लोग तो यों ही यौवन और धन के भद से अन्ध 
हो रहे थे। चन्दू सरीखे चतुर सयाने प्रवीण के उपदेश का 
बीज ज्ञाख-लाख तरह पर उल्टी सीधी बात सुकाने से कभी- 
कभी जम पआता था तो चारो ओर से दुःसज्ञ ओले के समान 
गिर उस टढके जमे हुए अक्लुर का कंही नाम और निशान भी 
न रहने देते थे। इसी दशा में रूपराशि हुमा ने अपने रूप का 
ऐसा गहरा जादू इन पर छोड़ा कि अब फिर सम्हरलने की कोई 
आश न रही। पर घन्दू इनकी ओर से सर्वेथा निराश नहुआ 
था, यह इन्हें बार-बार सीधी राह पर ज्ञान की फिकिर में लगा 
ही रहा। सी अजान में एक सुजान पर ध्यान जमाये 
हमारे पाठक यदि हमारे साथ ऐसे ही धीरेन्‍्चीरे चले 
चक्केगे तो अन्त फो एक बार चन्दू को क्तकाये होते 
पावेहींगे। 
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बारहवाँ पस्ताव 
“पूरे जंगद्न चले” 

अनन्तपुर में छोटे-छोटे मुकदमों की काररवाई के किये 
तौसरे दरजे की मुनसिफी, तहसीज्षी की कचहरी और पुलिस 
का एक थागा के सिवाय और कुछ न था। फ्रौजदारी तथा 
दीवानी के जो कोई भारी और पंचीदा मुक़दस होते थे सब 
पहों के जिले की कचहरी लखनऊ में भेज दिय जाते भे। यहाँ 
हाल भें एक मुनसिफ सुकरेर होकर आये थे। ये कोन थे, क्या 
इनका मज़हब था, कुछ पता स लगता था किन्तु अपने रंग- 
ढंग से नेचरिये जाहिर होते ्रे। पोशाक इसकी बिल्कुल 
अज्ञगेजी बजा की थी, यहाँ तक कि कभी-कभी अज्ञरजी टोपी 
(हैट) भी इस्तेमाल करते थे; खाने-पीने में भी इन्हें किसी 
रारह का परहेज मे था, पैदाइश के तो हिन्दू ई। थे पर यह्‌ 
नहीं मालूम कि इत्तकी क्या जाति थी। कोई इन्हें कश्मारी 
सममता था, फोई इस समय के ताक्षीमयाफ्तत्ता पढ़े-लिखे 
ल्ाज़ाओं में मानता था । डाढ़ी और चुटिया दोनों इनके न 
थीं, रंग सी गोरा था इससिये ज़ियादह लोगों क्री यही राग 
थी कि यह फोई हाक्कारू केरानी या यूरोपियन हैं। पंडित 
या बाबू की उपाधि से इन्हें बड़ी चिद् थी, यह साधब बनते 
कर अपने भाग के आग मिस्टर लिखते की चात़ा बहुत पत्र 
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करते थे और अपने दोस्तों से इस बात की ताक्रीद भी कर दी 
थी। ये मिजाज या बर्ताव में अपने को सुशिक्षितों के सिरमार 
मानते थे, पर दिलक्ष पर सुशिक्षा का असर पहुँचा हो इसका 
कही कुछ लेश भी नथा। चालाकी में अच्छे खासे पट्टे थे, 
दूस-पंद्रह धर्ष मुससिफ्र ओर सदरात्ता रह कहीं कुछ थोड़ा- 
बहुत नीचा खाकर बल्कि पपिट-पिटाकर भी आठो गांठ कुम्मैद्‌ 
हो चुके थे। भाँड़ों की नक़ल है कि दो सो जूते खाकर भी 
इज्जत ले गैंवाई । अपना रंग जमाने में तथा पाकेट गरम 
करने के फ़न में ये पूरे उस्ताद शुरुओं के भी गुरु थे, बल्कि 
यह ऐसे ही लोगों का क़ोल है कि ऐसा बढंद इखितयार 
हासिल ऋर जिसने दियानतद्ारी की और फूंक-फूंक पांव 
रखता हुआ कोरे का कोरा घना रहा वह सुत्फे हराम है, 
ऐसे बेअक्रिल्ञ को चुल्लू भर पानी में बूब मरना चाहिये। 
ऐसे ज्ोग इसकी दो बजह कडते हैं. एक तो सियाह्द सुफ़ैदी 
का कुल इखितयार हाथ में आना दूसरे बमुक्ाबिते अगरेज़ों के 
जो छोटे से छोटे ओहूदे पर डेढ़ हजार-दो हजार महीने में 
तनखवाह सहज में फ़टकारा करते हैं हम जो जन्म भर नौकरी 
कर लियाक़त का जौहर दिखलाते हुये बराबर नेक नाम रह बुड्धके 
दोते-होते पांच सौ छः सो महीने में पाने क्षायक्र संमभे गये 
तो इसे में होता ही क्या है, इतना तो हमारे शराब-क़रवांब फा 
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खचे है | ऐसे लोगों की, जो अपने गुनों में सब तरह भरे 
पूरे हैं, किसी नये जिले में पहुँचते ही पहिली बात सरिश्ते 
की जाँच ओर मातहतों पर तंदीही करना है । जिन्हें श्मपतले 
काम में बके और जाँच की कसौटी में कसने पर खरे और 
बेलौस पाया उन्हें तबदीज़ या मौकूफ करने की फ़िकिर में 
लगे । यह सब इसलिये करते हैं जिसमें ऊपर के हाकिमों 
फो सबूत हो जाय कि यह दफ्तर की सफाई और अपमे 
सरिश्ते का काम दुरुस्त रखने भें बड़ा निपुण है। निश्चय 
जानिये यह सब उसी से बन पढ़ेगा जो क़लम का जोरावर, 
जबान का तरोर, और हिस्मत का दबंग हो। जो ऐसा नहीं 
है, बोदा ओर लियाक्रत में खाम है, बह पाकेट गरम करने 
में भी सदा डरा करेगा, उसे चालाकी के खुल जामे का 
खौफ हमेशा दामनगीर रहेगा । पहले वे छः महीने भीतर» 
भीतर उस जिले फा हाल दरियाफ़्त करेंगे कि यहाँ कौस- 
कौन रईस हैं, किस हैसियत के मुकदमे क़ड़नेवाले हैं, क्या 
उनकी चाक्चक्षन है, फिस तरह की उनकी सोहबत है, 
क्या काम उनके यहां होता है इत्यादि इत्यादि | किसी छोटे 
बकीज को अपने इजज़ास में बढ़ा रखना भी एक ढंग ऐसे 
जोगों का रहता है। भस्तु, हमारे उक मुंसिफ साहब यह 
सब भरपूर समझ घूम गये थे और अब्र इस समय बेढ़ 
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वर्ष के ऊपर यहां जमे इन्हें हों भी गया था। उनके 
जिले भर में जो जहाँ जैसे छोटे बड़े वअल्लुक्रेदार, रहेस 
तथा सेठ, साहुकार, महाजन थे सब इनकी निगाह पर 
चढ़ गये थे । उन्हीं भें ये दोनों बाबुओं का भी सब कब्चा 
हाल दरियाफ़्त किये हुये यही ताक में थे कि किसी तरह 
कोई सुक़दमा इन बाबुओं का दायर हो। दो एक मुलाक़ात 
भी उनकी इनसे हो चुकी थी, तोहफे ओर नज़र भेंट 
की चीजें तो अक्सर आया ही करती थीं । नन्दू जिसे 
बाबुओं ने थोड़े दिनों से अपना मुख्तारआम कर रक्‍खा 
था सुंसिफ़ साइब तक बाबुओं की रसाई करा देने का एक 
ज्ञारिया था मसल है '“चोरे चोर मौसियायत भाई” । इधर ये 
तो कुछ अपनी गे में थे कि यह बड़े आला रईस के घर का 
गुशो है इसके जरिये सनमामता साल कट सकता है, उधर 
ननन्‍दू' अपनी ही धात में था कि ऐयाशी का घस्का तो इसे 
लगा ही है किसी तरह इस मरदूद को भी बाबुओं की भाँति 
आपने चगुल्न में फैसा कें। तब क्या हमी हम देख पढ़ें और 
अवध में बड़े से बढ़े नवाबों से मेरा झतवा और ठाठ कुछ कम ने 
रहे। बस यही हुमा बेगम इसके लिये भी फाफ़ी होगी। इसी 
नियत से यह अकसर किसी स॑ किसी बहाने लखनऊ में मद्दीनों 
आकर ठिका रहता था और मुन्सिफ साइब से रफ़्त-जप्त 
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भी खूब पैदा कर ली था। यहाँ अपनी गैरदाज़िरी में इकीम 
साहब से खूब ताक्रीद कर दिया था फि बह बाबुओं के रहल- 
सहन ओऔर चाल-चलन फो अच्छी तरह चौकसी के साथ 
देखते रहे, क्‍योंकि उसे यह डर बनी ही रही कि कही ऐसा न 
हो कि चन्दू फिर कोई उपाय बाबुओं को ठल्ल पर लाने का 
कर गुजरे और उसका जमा जमाया सब खेल उचट जाय । 
इस बीच यहां हकीम साहब से बड़े वाबू की बेहद पिष्ट पिष्ट 
बढ़ गई, दिन-द्लि भर रात-रात भर बाबू सरायब रहते थे। 
बाबू, हकीम और नन्‍्दू ये तीनों हुमा के ऐसे भक्त हो गये कि 
शर्तों दिन उसकी उपासना में लगे रहा करते थे, पर इसमें 
मुख्य उपासना बाबू ही की थी, क्योंकि वे दोनों तो मानों 
भारे के टहद् से थे, उपासनाकाण्ड का पूरा दारमदार 
केवल बायू ही पर आ त्गा था | उघर छोटे बायू की एक 
निरात्री ही शुद्ध क्रायम दो गई और दोनों मिलकर आवारगी' 
में औवल दरजे की सार्टीफेकेट के बढ़े उत्साही कैंडिडेट 
हो गये । हम ऊपर कह आये हैं, बेड़े बाबू को चिट्ठी-पत्नियों 
पर दश्तखत फरना भी बहुत जश्न हीता था। कोठी ठथा 
इलाक़ों का सब काम सुनीम गुमाश्ते और कारिंदों के हाथ 
में आ रहा | बहती गड्जा में हाथ धोने की भाँति संभी 
अपना-अपना घर करने लगे। सन्दू सालासाज्ष हो गया, 
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क्‍योंकि हुमा की फ्रमाइशें इसी के ज़रिये भुदैया की जाती 
थीं, और वहां का कुल ।इसाब किताब सब इसी के सिपुदे 
था। यद्यपि बाबू की हुमा से रसाई कराने का खास जरिया 
हकीम ही था पर इसके हाथ केवल ढाक के तीन पत्ते रहे । 
कारण इसका यही था कि. नंदू जात का बक्काल रुपये को 
अपनी जिंदगी का स्वेस्व माननेवाला महा टव्च बनिया था, 
रुपये की क़दर समझता था और यह इसका सिद्धांत था 
कि मान, प्रतिष्ठा, बढ़ाई, शील, संफोच, सुलाहिज़ा सब रुपये 
के आधीन है; उसमें यदि द्वानि होती हों तो छमदा-उसदा 
सिफ़्तें और बड़े-बड़े गुन भार में कोंक दिये जायें :--- 
अर्थोस्तुमः केवक---पेनैकेन विना गुणास्तृणकवशायाः समतता हमे ॥ 
इधर इकीम एक तो मुसलमान, दूसरे पुराने समय की 
अमीरी की थू में पगा हुआ था; घर में मूजी भांग भी चाहे 
न हो पर जाहिरा लुमाइश नौवाबें। दी की सी रहना चाहिये। 
हकीमस साहब जो दाने दाने को सुहृताज थे बाबू की बदौलत 
अमीरों के से सब ठाठबाद और ऐश आराम में ग्रके हो गये। 
याबुओं का सवाई ढेह्ुड़ा खचे हृकौीम साहब का हो गया। 
जोड़ने की कौन कहे करजदार रहा किये। दूसरी बात हकीम 
साहब के यह भी जिहननशीन थी कि हुमा की यह सब कमाई 
जो इस समय बाबू को फँसा बेशुमार माल चीर रही है बह भी 


बारहवों प्रस्ताव ७१ 


तो आखिर मेरी ही है; क्योंकि सिवा मेरे हुमा के और दूसरा 
है कौन, हुमा भी जाहिरा में तो हफीम से कुछ सरोकार न 
रखती थी पर भीतर-भीतर दोनों एक ही थे। दोनों के सूरत 
शकल में भी एक ऐसा सेल था कि ताड़बाज़ों के लिये बहुत 
कुछ शक करने की गुजाइश थी। रमा अपने दोनों लड़कों के 
कुढंग से सोने का घर मिट्टी होते देख भीतर ही भीतर चूरचूर 
थी, खाना पीना तक छोड़ दिया और दुबला कर लकड़ी सी हो 
गई थी । सौन्‍सी तदुबीरें उनके सम्हत्तन की कर थकी, पर 
इस दोनों को राह पर आते न देख जहद्दों तक दो सका कार 
थार सघ तोड़ बैठी। बाहर की दूकानें सत्र उठा दिया फेबल 
उसना ही मात्र रख छोड़ा जिसे बह अपने आप सम्हात सकती 
थी ओर जिसे इसने देखा कि पठा देने से बड़े सेठ हीराचन्द 
के नाम की हलकाई होगी और उसके स्थापित ठौर ठौर धम्म- 
शाला, पाठशाला, सदाबते इत्यावि का खचे न सठ सफेगा। 
दूसरी घात रमा को यह भी सालूस हुई कि एक चम्दू फो छोड़ 
ओऔर जितने लोग पुराने-पुरान इस घर के असरइत थे सबोंने, 
किसी को सम्दाक्षमेबाला न पाकर, जिससे, जहाँ, जिसना, 
लूडते खाते बना मनसानता लूहा खाया; सातो ये लोग सेठ के 
घराने के बिगड़ने के किये उक्षटा साला सा फेर रहे थे | चम्यूं 
अतावता बाबुआओं को राह पर लाने की फिकिर में जगा ही रहा; 
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छिपा-छिपा रोज-रोज का इन दोनों का सब रंग-ढंग तजवीजा 
किया और अपने भरसक छल-बल-कल से न चुका, जब-्तब 
आकर रगा का भी ढाढ़स दे जाता था। रमा का मन तो यथ्पि 

इन लड़कों की ओर से बिल्कुल बुक सा गया था पर यह अब 
तक हिम्मत बाँधे था कि इन दोनों फो राहू पर एक दिन 
अथश्य ही लाऊँगा, किन्तु जब तक ये गदहपचीसी के पार 
न होंगे ओर नह उभर का तक्ाआ ज्वर के समान चढ़ा रहेगा 
तथ्य तक इनका ढंग ते होना दुघट है। उप विश्वास था कि 
यदि बड़े सेठ साहब की सुकृत की कमाई है और थे सिवाय 
भत्ते कार्मो के मन से कभी किसी बुरी बात की ओर नह 
गये तो सम्भव नहीं (कि उनकी ओलाद पर उस भलाई का 
खसर न पहुँपे । यह कहावत कि “बार्दे पूत पिता के धर्म? 
कभी उल्टी हीदीगी नहीं। चन्दू इसी फिकिर में था कि 
किसी तरह नन्‍दूं से बाबुओं का लगाव छूट जाता तो इस 
दोनों का ढंग से हो जाना कुछ कठिन न होता। इधर नन्‍्दू 
भरी मल में खूघ सममभे हुये था कि यह परिष्ठत भेरा पका 
दुशभन है। यह यहाँ का रहनेवाला नहीं, एफं अजनबी १२- 
देशी ने ऐसा क्रम जमा रक्‍्खा है कि घड़ी सेठानी बहू मा 
जो' यह कहता है वही करती हैं; नहीं तो जैसा मैंने बाबू को 
काठ का उल्हू बनाय॑ अपने ताबे में कर छोड़ा था मैसा ही 
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रमा बहू को भी, खली की जाति हैं, मुट्ठी में करते क्‍या 
लगता था ? इस लिये इस धन्दू से मेरे जी में हर तरदद पर 
खटक है कया जानिये यह एक दिन मेरी सब चालाकी बाबू 
के जी भें नक़श करा दे । खजैर देखा जायगा अब तो इस 
समय हीराचन्द की कुढय दोलत और राज पाट सब मेरे हाथ 
में है, झभी तो जल्द बाबू का बह नशा उतरनेबाला है नहीं; 
तथ तक में तो मैं कुल दौलत सेठ के घरांन की खींच लेगा; 
पीछे स ये दोनें। लख़्के होश में आही के क्या करेंगे। 

सच है, धूर्त और कुटिल लोगों की कार्रवाई का लखना 
बड़ा दी दुेट है। कोई निराला ही तरव है जिससे वे गढ़े 
जाते हैं | ऐसों की जहराल्ी कुटिलनीति ने न जानिये फितनों 
को अपने पेच में ला जड़-पेड़ से छलाड़ डाला । इसलिये जो 
सुजान हैं वे ही उनकी कुटिलाई के दांव-पेंच से बचे हुये अपनी 
चलुराई के द्वारा वूसरों को मी अन्धियारे गडढे में गिरने से 
रोक लेते हैं। 
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थोअ्यें शुचिः स॑ शुत्तिनं शद्वारिशुचिः झंषिः । 
यह हम अपने पाठकों को प्रकट कर चुके हैं कि दमारे 
इस उपन्यास के झुझुय भावक दोनों बाबू बहुत सा फ्िजूल ख़चे 
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करते-करते अब संकीणीता में आने लगे । कहा है---मिन्‍्य- 
भाणों निराधान क्षीयते हिमबानपि” संचय न किया जाय 
आर रोज़ उसमें से के-लेकर खचे हो तो कुबेर का खज़ाना भी 
नहीं ठहर सकता तब बड़े सेठ हाराचंद की संपत्ति कितनी 
आऔर के दिन चलती | मिस तालाब में पानी का निकास 
सब ओर से है, आता एक ओर से भी नहीं तो उसका 
क्या ठिकाना । बाबुओं को अब खच का तरदू दुद दर जून रहा 
करता था, और इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह कहीं से 
कुछ रक़स हाथ लगे, अस्तु। 

अनेंतपुर में नंदू के मकान से सटा हुआ कथा-पक्का एक 
दूसरा घर था; चूना पीती कबर के माफ़िक यह घर बाहर 
से तो बहुत ही रंगा चुंगा और साफ था पर भीतर से निपठ 
मभैला गंदा और सब ओर से गिरदर था । अब थोड़ा इस 
घर के रहनेबाले का भी परिचय विना दिये हमारे प्रमैधकी 
शद्धला दूदती है। यह घर बाहर से जो ऐसा रेंगा-चुंगा और 
भीतर श्मशान सा शुज््यागार था इसका कुछ और ही मतलब 
था और वह मतलब आपको तभी हल होगा जथ आप 
मालिक मकान से पूरे. परिचित हो जायेंगे। मालिकमफान 
मंहाशय को “आप कोई साधारण जन न समझ रखिये । 
फ़ितना अज्ञरेज्ी और उस्तादी में यह्‌ बड़े-बड़े शुरुओं का भी 


तेरहवों प्रस्ताव छ्छ्‌ 


शुरू था। अनंतपुर के सब लोग इसे ७स्तावजी कहा करते 
थे। हमोर पढ़नेबाले नंदू के चाल-चलन ओर शील-स्वभाव 
से भरपूर परिचित हो चुके हैं, पर वह चाल्ाकी में इसके 
पसंगे में भी न था। नन्‍्दू इसे चचा कहा भी करता था | सक- 
लगुणबारिष्ठ दफ़ीक़्त में यह घचा कहलाने लायक था। नाम 
इसका बुद्धदास था और जैनघमे- पालन में अपने को बड़े- 
बढ़े आवकों का भी आचाय सममता था। स्वांस लेने और 
छोड़ने में जीवार्डिंसा न हो, इसलिये रातों-दिन मुँह पर ढाठा 
बोधे रहता था, पर चित्त में कहीं दया का खेशभी न था। 
पानी चार बार छान कर पीता था पर दूसरे की थाती समूची 
की समूची निगल जाता था, डकार तक न आती थी। पिन 
में चार बार मैदिर में जाता था पर सन से यही बिसूरा करता 
था कि किस भोति कहीं से बिना मेहनत, बेतरददुद, डक का 
डल्ता रुपया हाथ लग जाय । साथ ही यह भी याद रखते 
लायक़ है कि आप निरवैसी थे; आगे पीछे आपके कोई न 
था; कृपण इतने थे कि चार रुपये मद्दीने में गुजर करते थे । 
जादिय में दस पांच रुपया पास रख घड़ी दो घड़ी के लिये 
ठाट विज्लाय बाज़ार मेंज्ा बैठते थे और पैसों की शराफ्ती 
अपना पेशा प्रकट किये थे, पर छिपी आमद्ती इसकी कई 
तरह की ऐसी थी कि उसका हाल कोई-कोद बिरते ही जानते 
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थे। अनंतपुर में तो नंदू ऐसे दो ही एक इमके चेले थे, किंतु 
लखनऊ के चालाक और उरतादों में इसकी धूम थी। भेख 
छिपाये दो एक परदेशी इसके फन के मुश्ताक टिके ही रहते 
थे। यह अपने को कीमियागर प्रसिद्ध किये था; पढ़ा लिखा 
एक अक्षर न था, पर ख़ुशनवीसी में ईश्वर की देन उस पर थी। 
मानो इस फ़न को यह मा के पेट से ले उतरा था। किसी 
भाषा का कैसा ही बदखत या ख़शखत लेख हो यह जैस-का- 
तैसा उतार देता था| दस रुपये सेकड़ा इसकी पजरत मुक़- 
रंर थी, अथात्‌ दस्तावेज बगैरह सो रूपये का द्वों तो उसकी 
बनलवाई यह दस रुपया लेता था, दो सौ का हो तो बीस, योंदी 
सौ-सौ पर दस बढ़ता जाता था । और बहुत से फ़न इस याद्‌ 
थे पर उन सभों के जिकिर से हमें यहाँ फोई प्रयोजन नहीं 
है। घुद्धघास शौक्नीन ओर तरहदारों में मी 'अपना ओऔवश् 
द्रजा मानता था । उमर इसकी ४० के ऊपर आ गई थी; 
दाँत मुंह पर एक भी बाकी न बचे थे, तोभी पोपके और 
खोड़्दे मुँह में पान की बीड़ियाँ जमाय, सुस्भे की धज्ियों 
से आँख रंग, फेसरिया चंदन का एक छोटा सा जिंदा साथ 
पर लगाय, चुननदार बाक्षावर अगा पहम, लखनऊ के 
बारीक काम की टोपी या कर्भी-फर्भी लदृदूबार पगड़ी बाँध 
जब बादर निकलता था तो मानों बज का फंचैया ही अपने 
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को समभता था । दोठ बड़े मोटे, रंग ऐसा काला मानों 
हजबश देश की पेदाइश का कोई आदसी हो, आँख घुच्न सी » गा 
चुचका, डील ठेंगना, बाज खिचड़ी उस पर जुल्फ, गरदन 
कोातह,, मुँह घोड़े का सा लम्बा, शैतानी ओर फ़साद तथा 
काइयाॉपस इसके एक २ अग से बरसता था। यह बिध की 
गांठ अनन्तपुर का रहनेबाला न था; थोड़े दिनों से यहाँ 
आकर बसा था। कहा है---““समानशीलाव्यसनेपु सख्यम्‌” 
नन्‍्दू और यह दोनों एक से शील सुभाव के थे और नन्‍दू 
की इससे पटती भी खूब थी इसलिए अचरज क्या कि उसी 
जे इसे कहीं बाहर से बुल्लाकर अपने घर के पास ही ठिका 
लिया था | इस चन्‍्दू चचा कट्ठता था इससे मालूम दवोता है 
कदाचिस्‌ कोई घर का रिश्ता भी इससे रहा हो ! नन्‍दू भी 
जो चाल्लाकी भें एकता था, इस घात से इसे और टिकाये 
था कि इसके दूसरा कोई और था ह्वी नहीं अत को इस बज़ 
क्ृपण का धन सिवा मेरे कौन पा सकता हैं! जो दो एक 
शत को नन्‍्वू ने आकर इसका किवाड़ खठखटाया, इसने 
चुपके से आय किवाड़ खोल दिया, दोनों भीतर धलते गये 
कौर कियाड़ू बंद कर लिया । ननन्‍्दू बोला--'“चंचा, बड़े 
बायू ने आज आप को उस सामिले के ज्िये याद किया है--- 
आपकी उजरत कौड़ी ऊपर विलवाडँगा”। यह बोला--+ 
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“उजरत की कौन सी बात है। मुझे तुम से या बाबू से 
किसी तरह पर इनकार नहीं है ।” 
चौद्इया प्रस्ताव 
बह यह भरें बेलवा बैठे खायें तुरक्ष । 
पाठक जन, आप लोगों को याद होगा हसारे इस किस्से 
के पहले प्रस्ताव का पहला दृश्य एक घुड़सवार था जो 
आधी रात के समय काराज़ का एक पुलिंदा लिए आया था 
ओर दरवाज़े का फाटक खुलबाय पुल्लिंदा दे चला गया था। 
हमारे पढ़नेबालों को अवश्य इस बात के जानने की रुचि 
हुई होगी कि यह काराज़ फा पुलिंदा क्या था ओर क्‍यों ऐसा 
ताबड़तोड़ मेंगाया गया | 
इस ऊपर कह आये हैं सेठ दीराचंद का अनंतपुर में एक 
बहुत पुराना घराना था | हीराचद से पाँच पुस्त पहले 
इसके पुरखों भें से एक कोई मानिकर्चद नाम फा, घर से 
पाँच कोस पर अपने ही माम का एक गाँव बसाय, बारा, 
घागीचा, कुआओँ, तालाब, रखने इत्यादि फई एक रम्णाक 
सआवों से इस स्थान को अत्यंत मनरमाने बाला कर 
जाप बहीं जाय रहने भी लगा। उपरांत इसके कई एक 
लड़के, लड़कियाँ, पोते, परपोते हुए और यह सब भोति रेंजा- 
पुँजा होकर संसार में साग्यवानी की सीसा की पहुँच गया था; 
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घल्कि बीच में हीराचेद्‌ के घराने की बड़ी अबतरी आ 
गई थी, यह तो हीराचंद ही ऐसा भाग्यवान्‌ पुरुष 
हुआ कि पहले से भी आधिक इस घरान को चमका 
दिया । मानिकपुरवाले सेठों फा तो कोई नाम भी न 
जानता था पर दवीराचेद्‌ का विमल यश चहूँ ओर छाया 
था । जिस समय का हाल में लिखता हूँ उस समय मानिक 
अद के घराने में बची बचाई पुरानी दौलत तो थोड़ी 
बहुत रह गई थी पर उसका सुख पिलसने वाला कोई से 
रहा। ७० वर्ष का एक बुड़्ढठा बच रहा; जैसे किसी हरे-भरे 
बाग के उजड़ जाने पर उसमें कर्दले पेड़ का एक दूँठ बच 
रहे । मानिकपुर सी उजडू कर क़सवे से एक छोटा सा पचास 
घर का पुरवा रह गया, सिवाय इस बुडढे के सानिकचन्द 
की लड़कियों के सम्तान में भी एक आदमी बच रहा था। 
मास इसका मिद्द्रमक्ष, मानों नहूसत और दारिद्रता का एक 
पुतला था। इस छुडढे के घर से अलग एक दूसरे कथे मकान 
में यह रहा करता था; शकज्ञ से महादिदाती भार्मोण मालस 
होता था; न केवल सूरत ही शकल से यह दिल्सती था, घर 
शहर और ढंग भी इसके सब दिद्यातियों के से थे। दस पाँच 
चिगहे की खेती करता था और वही इसकी आजीविका थीं। 
कभी-की अ्रभेषिशाच वह झुद्ढठा भी इसकी छुछ भ्रह्ममता 
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कर देता था। रिश्ते में बह उसका भानजा लगता था। नाम इस 
यक्षुवित्त क़पण बुडढ का धघनदास था। धनदास कुछ तो बुढ़ापे 
के कारण, जब कि और सब इन्द्रियाँ शिथित्न हो केबल वृष्णा 
ओर लोभ ही को बिशेष बढ़ा देती हैं. ओर कुछ इस कारण 
से भी कि इस की बारी फुलवारी बिलकुल उजड़ गई थी हूँठ सा 
अकेला आप ही बच रहा था, लड़के, पोते, नाती, अपनी ख््री 
तक को इसने फूंक ताप था, इसलिये इसका जी सब भांति 
बुक गया था ओर कभी किसी बात क लिय दोसिला ही नहीं उभ- 
डूता था; साप सा खाट बिछाये उसी संदृक़ के पास पड़ा रहता 
'था, जिसमें इसके सब काग्रज़, पत्र, रुपया, पैसा, नोट इत्यादि 
रखे हुये थे । सिवाय थोड़ी सी पुराने फ़ैशन की फ्रारसी के 
ओऔर कुछ पढ़ा लिखा न था, न इसे कभी किसी सक्र्य समाज 
में शरीक होने या अच्छे सभ्य लोगों से मिलने का भौक़ा 
मिला था। बेइसानी या इमानदारी से जैसे बन पड़े केबल 
रूपया जमा होता चला जाय, इसी को यद््‌ बड़ी पंडिताई, बड़ी 
चअतुशाई, बड़ा घर्म समझे हुये था । इस दशा में मनुष्य को 
जदार भाव कहाँ से आ सकता दै । न ज्ञानिये कितनों की वो 
इसने थाती पचा डाला था इन्ही कारणों से इसके लिये अथ 
'पिशात की पदवी बहुत खुघटित बोध होती है। सत्तर वर्ष का 
हो ही गया था, एक-एक आग पत्षित और जी दो चले थे, 
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रोगमसित रहा करता था। अचानक एक साथ ऐसा बीमार 
हो गया कि बिलकुल खाट से लग गया और मालूम होता था 
कि दो ही एक दिल में इसका वारा-न्यारा हुआ चाहता है। 
इसकी बीमारी की खबर बाबुओं को पहुँची | खबर पाते ही इन 
दोनों के जी में खलबली पड़ी।इसक्षिये नहीं कि बुडढा 
बीमार है चल्नकर उसकी कुछ सेवा टहल करें, या दवादारू 
की कुछ फिकर करें, बल्कि इसलिये कि जल्द ॒ चलकर जो 
उसके पास मात्य मताल है उसे जैसे हो अपने क़ब्जे में लाबें। 
चलती ब[२ नंदू भी इनके साथ हो लिया। दोनों का चेत्ीदामन 
का साथ था, भत्ता यह क्योंकर बाडुओं को छोड़ अपनी चाल्ाकी 
से चूकता और बाबू फो भी इसके बिना कहें कल पड़ सकती 
थी। दो एक दिन तो धनदास बहुत ही बुरी द्वाक्त में 
रहा; लोग अंगुलियों घड़ी ओर तहमा गरिन रहे थे कि इसकी 
दालत कुछ सुधरने लगी; वो तीन दिन तो पड़ा रद्दा उपरांत 
बोला भी और कुछ खाने के किये इसने इच्छा प्रकट की । बाबू 
इसे चंगा होते देख मन में बढ़े उदास हुए, सब उस्मीदें जाती 
रहीं और जो बात सोच रक्खी थी एक भी न हो सक्की; पर 
ऊपर से ऐसी जल्ली प्तो और चुना चुनी करते जाते थे कि 
धनदास को किसी तरह पर यह विश्वास न हुआ कि यह 
भैरा अनिष्ठ सोच रहा है और मेरे साथ कुछ खेल खेक्ा 
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खाहता है | इसके बाद भी अपनी दुराभेसंधि छिपाने को 
बाबू दो एक दिन वहाँ रहकर धनदास से बिदा हुए और 
नेदू को व ही छोड़ गये । भीतर-भीतर इशारा तो कुछ 
और ही था पर ऊपर से घनदास के सामने नंदू से कहा 
“लंदू बाबू, में तो अब जाऊँगा पर तुम चचा साहब की 
अच्छी तरह फिकर रखना । देखो, इन्हें किसी तरह की 
तककीफ़ न हो । इनके पथ्य और इल्लाज इत्यादि की तद- 
थीर रखना ।” और धनदास से बोला “चाचा साहब, क्या 
करूँ में बड़ा लाचार हूँ मेरे ल रहने से कोठी तथा इल्लाफ़ों 
का सब कारबार बंद होगा । मैं लंदू बाबू को छोड़े जाता 
हूँ, यह मेरे बड़े रफ़ीक् हैं, आपकी सेवा टहल की सब 
फिकिर रकखेंगे ओर किसी तरह की तकलीफ आपको न होने 
पावेगी । में धुड़सघार एक हलकारे को छोड़े जाता हूँ जब 
आपकी फिसी बात की जरूरत आ पड़े तुरंत इसे भेज मुझे इत्तला 
देना ४? यह कह बुडढे को सलाम कर यह वहां से बिदा हुआ । 

मंदू जो चालाकी में पूरा उस्ताद था और अपने को इसमें 
एकता समभता था ऐसे ढंग से रहा और ऐसी सेवा दल 
की कि धनदास का यह बड़ा विश्वासित हो गया यहाँ तक 
कि इसने अपनी ताली कुछी सब इसके सिपुद्‌ं कर रक्खा । 
अपने पुराने नौकरों की भी बात त मान जो यह कहता बैसा ही 
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धनदास करने लगा । एक तो बूढ़ा था दूसरे बीमारी के 
कारण चिरचिरा हो गया था नंदू को यह एक बड़ी द्िकमत 
हाथ लगी कि जब इसे किसी पर फुमलाते और चिरचिराते 
देखता तो इश्तियालंक देने की भँति दो एक फोई ऐसी बात 
कह देता कि इसकी चिरचिराहट और चोगुनी बढ़ जाती थी। 
जिस पर यह ऊ्रुकला उठता था उसकी मानों शामत आई, 
ओर इस ऊ्ुमलाहइट में वह चिल्लाता था, रोने लगता था यहाँ 
तक कि मूड भी पीठ डालता था। ऐसे मौक्ते पर संदू 
को अपनी खैरख्वादी जाहिर करने का मौक़ा मित्रता था। 
लिदान यह झुड्ढा बिल्कुल सठिया गया । होशहवास भी 
दुस्‍ुस्‍्त न रहते थे । मृत्यु के दिन समीप होने के जितने कंज्षण 
होने चाहिये सब इसमें आ गये । इस प्रकार के कृपण कदये 
जीवन से जीनेवालों का यही तो परिणाम दोता है, जो 
मानो आदसी के भले झुरे होने की बड़ी भारी परख है। 
सुकृती भनुषण्य की मरण-अवस्था ऐसी सुख की होती है कि 
किसी को मालूस तहीं होता कि कब उसके चोता से जात 
मिकल गई; आनन फ़ानन पत्रक भैंजते-मैंजते शरीर से उसके 
प्राण की यात्रा होती दै। बह दुष्कृती, जैसा यह बुड़ढा था, 
भद्दीनों तक पढ़े अनेक थातना और थेन्नणा भोगते हैं पर 
अशुनियोग शरीर से नहीं होता । 


मे सौ अज्ञान और एक सुजान 


एक दिन रात को यह कहरता-कहरता सो गया और 
इसके सब पुराने नौकर भी नींद के बस हो गये कि नन्‍दू ने 
ताली का गुच्छा, जो इसकी तकिया फे नीचे रकखा रहता 
था, धीरे से खींच बह संदूक जिसे घनदास अपना प्राण 
सममता था आहिस्ते से खोल, काराज़ का पुलिंदा उसमें से 
तिकाल लिया और संदूक फिर बंदकर ताली बैसे ही तकिया 
के नीच रख दिया । इसमे पुलिंदा उसी अहल्कार को दिया 
ओर कहा “तुम अभी जाकर इस पुलिंदे को बाबू साहब को 
दें आओ, पर ख़बरदार दोशियार रहना, यह बड़े काम फा 
काराज़ है , इसमें से कोई भी गिर जायगा तो बड़ा इजे 
होगा ।” अहल्कारा सल्लाम कर पुलिंद को अपनी कमर में 
कस रवाना हुआ । नंदू भी जाकर चुपके सो रहा, पर अपनी 
इस अमिसंधि में कृतकार्य होने की खशी में देर तक इसे नींव 
न आई, सोचता था “लाखों की जायदात मालमवाल अब मेरे 
बाबुओं को बेखरखसे हाथ जग जायगी, बाबू से चहारुस मेरा 
ठहर गया ही है, तब क्‍या हसी हम कुछ दिनों में देख पढ़ेंगे। 
चहारुम क्‍या यह बिलकुल माल में अपना ही सममता हूँ, 
क्योंकि बाबुओं को तो मैंने अपने जाक्ष में फँसा ही रक्खा है । 
थाबू के पास जो कुछ है उसके सब कत्तो-धततो सिवाय मेरे 
दूसरा है कोन । हा हा ! दा! में भी अपने फ़स में क्‍या ही 


चौदहवों प्रस्ताव प्‌ 


उस्ताद हूँ, कैसी अपनी ढोंक जमा रक्खी है कि अब बाबू 
के दरबार में में ही में हूँ। उस उजड्डु पंडित चेदू ने दृरचंद्‌ 
चाहा, कितमा ही फटफटाया, पर उसकी एक भी दाल न गली । 
सब तरह पर धाबुओं को मेने अपनी मूठी में करी तो लिया। 
छि: ! यह पंडित भी अहगक़ों की जमात का एक नमूना देख 
पड़ा; बवतमीजी की यह बानगी है मानो शकर और समझ 
के चश्मे पर बड़ा भारी पत्थल्ष का ढोंफा रख दिया गया हो। 
खबी यह कि कौड़ी-कौड़ी मात हो रहा है फिर भी अथ 
तक अपनी शरारत से बाज नहीं आता । में भी मौका तज- 
बीज़ रहा हूँ बचा को ऐसा फेंसाऊँगा कि अब की बार जड़ 
पेड़ से उखाड़ डालूँगा और अनंतपुर में कही इसका निशास 
भी म रह जायगा। मैंने एक बार पहले भी संदूक़ को खोजा 
था ताकि देखें इसमें कया है, सिवाय ओर चीज़ों के छस 
पुलिंदे को भी पाया, जिसमें पचास हज़ार के कई क्रिता सिप्र 
सोट के उसमें थ | दस हजार का एक क्लिता तो मैंने अपने 
लिए अलग उड़ा रकक्‍्खा | और भी कई एक दस्तावेज उससे 
हैं। यहाँ से पक्कर में सबों को ठीक करूँगा। इसीलिए 
तो घुद्धदास को अपने घर के पांस ही टिका रक्खा है. और 
सब तरह की नाजबरदारी उसकी उठा रहा हूँ। खास कर उस 
बसीयत फो दुशस्त फरना है जिसमें बुद्ढे ने मिददूमत फे 


८६ सी अजान और एक सुजान 


लिए कुछ इशारा कर दिया है । मिद्ठ्ू ऐसे खूसट देदक़ानी को 
इतनी क़सीर रक़म मिलकर क्या होगी, इसे गो हम लोगों 
के हाथ में आना चाहिये। बाबुओं का रंग-ढंग देख घर 
की सब रक़्म बड़ी सिठानी ने दाथ रक्‍्खी, दोनों बाबू माँ 
के मरने के वादे पर क़ज्े के लेकर इंग दिनों अपना काम चला 
रहे हैं ।झब इतनी क़सीर रफ़्म एक साथ मिल जाने से 
कुछ दिनों के लिये सुबीता हो गया । जैर देखा जायगा इसमें 
शक नहीं आज में महीनों की कोशिश और तदबीर के बाद 
झाखिर कामयाब हुआ |” इतने में उरो मींद झा गई और 
बह सो गया । 


पन्द्रहवों पस्ताव 


“नाधमेर्चरितों लोके संधः फकति गौरित्र । 
शनैरावत्तमानस्तु कपुंमृज्ञाति कृस्तति ॥ ( मथुः )” 


झधसे करने का फल अधमेकारी को बैसा जल्दी नहीं 
मिलता जैसा (एथ्वी में बीज थो देने से उसका फल बोनेपात्ते 
को थोड़े ही दिस के उपरांत मिलने लगता है; किंतु अधर्म का 
परिपाक भीरेन्पीरे पलटा साथ जड़-पेड़ से अपर्भी का चच्छेद 
कर देता है । 

अनेतपुर से आथ मीठा पर सेठ दीराचंद का बताया हुआ 


पन्‍द्रहवों प्रस्ताव छ्छ 


भंदन-उद्यान नाम का एक बाग है। हीराचंद के समय यह बारा 
सच ही नदेन वन की शोभा रखता था। सब ऋतु के फल-फूल 
इसमें भरपूर फलते-फूलते थे । ठौर-ठौर सुद्दावनी वा और 
कुंज बृंदावन की शोभा का अनुदार करते थे। संगमरमर की 
रविशों पर जगह-जगद फ्रौआर जेठ बैसाख की तपन में सावन 
भादों का आनंद बरसा रहे थे। एक ओर इस बाश के बड़ी 
कंबी-चौड़ी बारह दुआरी थी, जिसमें हीराचद नित्य अपने 
काम-काज से सुचित्त हो संध्या को यहाँ आंते थे। पंडित, 
साधु, अभ्यागत तथा गुणी लोगों से यहीं मिज्ञते थे और अपने 
वित्त के अनुसार सबोका थोड़ा या बहुत जो कुछ हो सकता 
सत्कार सम्मान करते थे। अस्तु, हीराचेद्‌ की बात उन्हीं के 
साथ गई अब उसको गाई ग्रीत के समान फिर फिर गाने 
से लाभ क्‍या ! 


आगे के दिन पाले गये हरि से कियो न हेस ; 
अथ्ष पश्चिताये क्या सथा चिड़िया चुनगई खेत । 
जिस फल्षबंत धरती में अस्त रसवाल दाखफ़ और केसर 
जपजते थे उसी में काल पाय ऊँठकटारे और अनेक फैले पेड़ 
जम आये तो इसमें अचरज की कोन सी बात है ! कालचक 
की गति सदा एक्र सी रहे तो वह चक्र क्यों कद्दा जाय--ली- 
चैमेच्छुत्युपरि थ दशा चक्रतेमिकमेण ।? 


प्प सो अजान और एक सुजान 


“गतः सफाक़ों यत्रास्ते मुक्तानां जन्म चन्षिषु । 
अदुस्वरफलेनापि स्पृधयामोज्युना कयम्‌ ॥? 

बरसात का आरम्भ है | रिमामिम-रिमाकिम लगातार पानी 
की छोटी-छोटी फूद्दी भीष्मसवापतापित बसुधा को सुधादान के 
समान होने लगीं। काली-काली घटायें सब ओर उमड़-उमड 
बरसने लगीं। मानो नववारिद्‌ वन उपबन स्थाबर-जंगम 
जीवब-जन्तु सात्र को बरसात का नया पानी दे जीनवान से 
जितने दानी और चदान्य जगत में विख्यात हैं. उनमें अपना 
ओऔवल द्रजा फ़ायम करने लगे ? था यों कहिये कि ये बादल 
जालिम कमबख्त जेठ माह के जुल्म से तड़पते, हॉपते, पानी- 
पानी पुफारते जीवों को देख दया से पिघल खिन्न हो ऑंसू 
बहाने लगे । नदी नाले उमड़-ठसड़ अपना नियमित मार्म 
छाड़े बैसा ही स्वंत्न बहने कगे जैसा हमारे इस कभानक 
के मुझूय नाथक दोनों बाबू बेराकटोक विवेक के माग को 
छोड़, शरम और हया से मुँह मोड़, दुस्सज्ञ' फे अवाहद 
में बह निकले । बिसलजलवाले स्वर्छ सरोवर ज़िमसें 
पहिले हंस, सारस, चक्रवाक फत्ध्वन्रि करते हुए बिचरते 
थे, उनके मदीले गंदके पाती में अब सेंढक वैसे ही टर*« 
दर करने लगे जैसा इन बाबुओं के दरबार में, जहाँ 
पदिले चेदू सा भतिमान झुजान भद्दामान्य था, पड 


पन्द्रहवों अस्ताव दध 
नेदू तथा रग्यू सर्राखे कई एक ओछे छिछोरे बाबू को 
दुव्यंसन के कीचड़ में फंसाय आप क्दर के लायक हुए। 
सूर्य, चंद्रमा, तारागण सथों का श्रकाश रात दिन मेघ से 
ढेप मंद पड़ जाने से जुगुनू कीड़ों की क्रदर हुई, जैसा दुर्दैव- 
'दज्षित भारत की इस आरत दशा में चारो ओर जब अज्ञाम- 
तिमिर की घटा उमड़ आई तो साधु, सदाचारबान, सत्पुरुष 
कहीं दशन को मी न रहे; मूठे, पाखंडी, दुराचारी, मकर 
पुजबाने लगे | असती जारिणी फे कटाक्ष के समान सौदा- 
मिन्री अश्रपटल् में चमक-चमक छिपती हुई मानो इस बात 
को अकट करती है फि चरित्र में दारा लग जाना ऐसी ही 
बुरी बात है कि मुंद छिपाना पड़ता है; अथवा यह बिज्जुली 
की चमक मानों थादल़ों के नेन्न हैं, जिनके द्वारा रात में 
झपते यार के घर जाती हुई अमिसारिका नायिका का मुख 
देख उन्हें, यह अ्रम होता है कि निरंतर की धारापात में 
चंद्रबिंब आकाश से प्ृथित्री पर गिर गया क्‍या ? हाथ ! 
ग़ज़ब हुआ, यही सोच में भर बड़ी जोर से चिल्लाने लगते 
हैं, यह गरजने का शब्द उन्हीं बादलों का चौक फर चिल्लाना 
है। दिन में सूये का, रात में चंद्रमा का द्शेन किसी-किसी दिय 
घड़ी दो घड़ी के किये वैसे ही घुणाक्षरनयाथ सा हो गया, 
जैसा अन्यायी राजा के राज्य में न्याय और इम्साफ़ कभी- 


६० सौ अजान ओर एक सुजान 


फभी बिना जाने अकस्मात्‌ हो जाता है। प्रथ्वी पर एकाकार जल 
ला जाने से भूभाग का सम विषम-भाव, तस्वदर्शी शांतशील 
योगियों की चित्तव्राति के समान, जाता ही. रहा । हिंदुस्तान 
में बरसात का मौसिम बड़े आमोद-प्रमोद का समझा जाता है, 
झऔर उस समय जब इस उन्नीसबीं सदी की आसाइशें और 
आराम रेल, तार इत्यादि कुछ न थे सबी लोग बरसात के 
सबब अपना-अपना काम-काज छोड़ देने को लाचार हो जाते 
थे। यही कारण है कि जितने तिहब।र और उत्सव सावन भादों 
के दो महीनों में होते हैं उतने साल भर के बाक़ी दस्त 
महीनों में भी नही होते | उद्यमी और फामकाजी लोग भी 
जिनको बिना कुछ उद्यम और परिश्रमाकिये फेवल द्वाथ पर ह/थ 
रख बैठे रहने की चिढ़़ है और एक क्षण भी रेसा व्यथ 
नहीं गेवाया चाहते जिसमें थे अपने पुरुषाथ का कुछ ममूना न 
दिखलाते हों वे बषों ऋतु में शिथिल्ष ओर ढीले पड़ जाते 
हैं; तो आवारगी और व्यसन के हाथ में अपने को सौंपे 
हुए इन दोनों बाबुओं का क्‍या फदना ! जिनको हर दम 
कोई नई दिल्लगी नये शराल की तलाश रहती है | मसक्क है 
(एक सो तित लोकी दूजे चढ़ी भीम! 


“क्रपिरति उ काफिशायन- 
मंदससी पृरिस्रकेश संघ: 
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अआपि स पिशाचभस्तः 
किग्म मों बैकृत॑ तसस्‍थ ॥! 

रईस और प्रतिष्ठित लोगों में बरसात के दिनों में बाहिरी 
ओर बाश-बगीचों में आमोद-प्रमोद का आम दस्तूर हो 
गया है। सुबीतेवाले सबी अपने इृष्ट-मित्रों को साथ ले बहुधा 
बगीचों में जाय नाच, रंग, खाना, पीना दो एक बार अवश्य 
करते हैं । ये दोनों बाबू तो जब से बरसात शुरू हुई तब से 
रातो दिन बर्रीचे ही में जा रहे, कमी अठवें दसवें घड़ी दो 
घड़ी के लिये धर आते थे | एक दिन सौ हो गई थी 
घटा चारों ओर छाई हुई थी; राह बाट कुछ नजर न पड़ती 
थी; बग्रीचे के बाहर खेतों की मेड़ पर ठौर-ठौर खंग्योत- 
माला हरी-हरी घासों पर हीरा सी चमक रही थी; छिन- 
छ़िस पर गरजने के उपरांत काली-काली घटाओं में दामिनी 
क्रोाधित कामिसी सी दमक रही थी; सब ओर सब्नहटा छाया 
हुआ थां; केवल नववारिद ससागम से अफुल्ल भेकमंडली 
नाऊ की बरात के समान सब अलग-अलग ठाकुर बने टर- 
ढर ध्वनि से कान की चैक्षियों कार रहे थे । एक ओर मौंगुर 
अलग अपती वाचाद बक्‍तृता से दिभारा चादे डालते थे। 
पेड़ के पत्तों पर गिरने से बषो के जल का टप-टप शब्द भी 
सुनाई देता था। कमी-क््ी पेड़ पर बैठे पलेरुओं का शओोदे 


&ए सौ अजान ओर एक सुजान 


पंख मारने का फड़-फड़ शब्द कान में आता था। बारह 
दुआरी भातर बाहर सजी और भाड़ फनूसों से आरास्ता थी; 
रोशनी की जगमभाहट से चकाचोंधी हो रही थी; जशन की 
तैयारी थी। नंदू, हुमा और हकीम तीनों बैठे प्याले पर प्याला 
ढल्ञका रहे थे। दोनों बाबुओं की हुस्नपरस्ती में घूम थी, इस- 
लिये तमाम लखनऊ ओर दिल्‍ली के हसीन यहाँ आ जुटे थे। 

बुद्धघू पॉढ़े अफ्रीम के कोंक में ऊँघता तलबार की मुठिया 
हाथ भें कस के गह्टे डेहुड़ी पर बेठा हुआ मानों बराय रहा 
थआा---“कहाँ-कहाँ के चौपट चरन इकट्ठे भये हम, अस सन 
ह्वात है कि इन हरामस्लारन का अपन बस चल्त तो काला- 
यानी पढे देतेन। हाय ! यह यही बाग और बारहदुआरी अहै 
जहाँ इनहिंन बरसात के विनन सा नित्य वेद्पाठ और बसंत पूजा 
'हात रही | अनेकत गुनी जनम फेर भार की भीर आवत रही 
ओर बढ़े सेठ सबन केर पूजा सम्मान करतु रहे, तहाँ अब भाड़, 
भगलिये, रंडी, मुंडी पलटन की पल्रटम आय जुरे हैं | एक 
बार एक भुसत्ञटा बारहदुआरी के भीतर घुस गया रहा तब 
बड़े सेठ साहब सगर बारहदुआरी भोआइन रहा, वहीं अब 
लिरे सुसलमाने मुसलमान भरे हैं । न जाने इन दोनों बाशु- 
अन्र का का है गना। मसंदुआ का सत्यातास होय कैसा जादू 
फर विद्िस है कि चेबू भद्दारण और सेठासी बहू धजार- 
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हजार उपाय कर थर्की कोउनो भांति दोनों बाबू राह पर नहीं 
आवत। वा दिना बाबू धुद्धतास का बुलवाइन रहा, हम रात 
के वहिके घर गइन रहा पर एहका कुछ भ्याद न खुला, ओकर 
बाबू से गिष्ट पिष्ट अच्छी नहीं । ऊ तो बड़े कजाक और 
जालिया है ।” हमने अपने पढ़नेवालों को इस सच्चे स्वामि- 
भक्त का परिचय एक बार और दिलाना इसलिये उचित 
समझा कि यह मनुष्य भी हमारे इस क्रिस्से का एक प्रधान. 
मुरुष है; यह आगे बड़ा काम देगा इसलिये इसे हमारे पाठक 
याद रकक्‍खें । 

अब ओऔर पक नये आदमी का परिचय यहाँ पर देना 
सुनासतिब जान पड़ता है क्योंकि ऐसे दो एक और कोगों, 
को बिना भरती किये हमारे कथानक की शद्बज्ञा न जुड़ेगी । 
वयक्रम इस पुरुष का २४ और ४० के भीतर था, नाम इसका 
पत्चानम था। पश्चासम के जोड़ का दिल्‍लगीबाज और रसीली 
तबियत का आदभी कम किसी ने देखा था सुन्रा होगा। 
मनुष्य चाल-चक्न का किसी तरह बुरा न था बल्कि चंदू 
सरीखे शुद्धचारित्र की मैंत्री फे भरपूर लायक़ था और कसौटी 
के समय चालचकज्ञषन की शिष्टता भी इसमें चंदूं दी के 
दक्कर की थी, इसी से चेंदू से इसकी पटती भी थी 
और अन॑ंतपुर की छोटे सी बस्ती में दोनों का घर भीः 


६४ सौ अजान ओर एक सुजआान 


एक ही जगह बरन्‌ सटा-सटा था। दोनों के घर के बीच केवल 
एक दीवालमात्र का अतर था । गंभीरता या संकोच का यह 
जानी दुश्मन था । भुनसिफ़री तक की मुख्तारी एक सामूली हरे 
पर कर लेना, जो कुछ मिले उतने ही से अपने लड़के बालों 
को खाने-पीने से सब सॉति प्रसन्न रखना ; “ज ऊधो के देने 
न माधो के लेने” और साँक को निर्श्चित तबा तान सो 
रहना केवल इतने ही को यह अपने जीवन का सार समझता 
था | अच्छा खाना अच्छा पहनन का इसे ह॒इ से ज़िया- 
दह शौक़ था, तेहबार ओर कचदहरी में तातील का बड़ा 
सुश्वाक़ था | किसी के यहाँ ज़ियाकत में शरीक होने का इसे 
बड़ा होंसिल्ा था। किसी के यहाँ कुछ काम पड़ने पर दावंत 
खाना था उसको बेबकूफ़ बनाय ज़ियाफ़त विज्वाने में यह 
बहुत कम फ्रक्े समझता था। साशंश यह कि इसका मुख्य 
उद्देश्य यही था कि जिसमें कुछ हँसी व दिलबहुलाय हो ही 
करना। हर द्वाल्न में खुश रदना और दूसरों को खुश रखना 
इसका सिद्धांत था | इसी से क्‍या छोटे, कया बड़े सब उमर 
के लोगों से यह सिल्लता था और उचित तथा योग्य बर- 
ताव से स्बोको प्रसन्न रखता था। जिस तरह अपगे हम- 
जमरवालों से मित्रता था उसी तरह कम उमरवाले लड़कों 
से भी मित्ष उनको राजी कर देता था। बरन्‌ इसके मसखतरें- 
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पन से बूढ़े लोग भी खुश रहते थे ओर कोई इसे बुरा न 
कहता था । यह बात तो कभी इसके मन में आती ही न थी 
कि ऊँचे पद से और रुपए के कारण मनुष्य की ग्रविष्ठा 
और इज्जत में कुछ अन्तर आा सकता है। इसलिये जहाँ कहीं 
कुछ चुटकी लेने का अवसर मिलता था यह बिना कुछ 
बोले नहीं रहता था, चाद्दो वह आदमी कौड़ी-कोड़ी का 
झुहताज हो या करोड़पती क्‍यों न हो। संसार में यदि किसी 
से दबता था, या किसी की बुजुर्गी करता था तो केवल चन्हदू- 
शेखर की । पव्चानन के मन में चन्द्रशेखर का ऐसा रोब जमा 
हुआ था जिसे ख्याल कर अचरज होता था । यथ्यपि चन्दू से 
भी कभी-कभी यह दिल्लगी छेड बैठता था किन्तु दो एक गम्भीर 
बिचार की भावत्रा कभी को कुछ देर के लिये इसके मन में 
अवकाश पाती थी तो चन्दू ही के बार-बार की नरसाहत और 
उपदेश से ! ससखरापन का बर्ताव यह साधारण रीति पर 
सबके साथ रखता था किन्तु भम में सोचता था कि हम 
बढ़े भौरव के साथ लोगों से ब्तते हैं । इस तरह यह लोगों 
के बीय अपने को खिलौना बनाये था सही, पर स्वोका 
सेब्रक और सबसे छोटा अपने को मानता था | स्साधारण 
में यह परोपकारी विवित था और अपने इख्तियार भर ज़ों 
किसी का कुछ भंत्रा हो सके तो उससे मुँह नहीं मोड़ता था। 


६ सौ अजान ओर एक सुजान 


घमंड का इसमें कहीं लेश भी न था, सूरत भी भगवान्‌ ने 
इसकी ऐसी गढ़ी थी कि इसे देख हँसी आती थी। बड़ी 
लंबी नाक, नीचे फो झ्ुके हुए छोटे-छोटे मोछे, पस्त क़द, पेट 
के ऊपर दोनों खड्डेदार छाती जैसा किसी गहरी नदी के 
ऊपर आगे की ओर क्ुुका हुआ कगारा हो । बाल सुफेद 
दो चल्षे थे पर जुल्क सदा कतराये रहता था। अस्तु, आज 
के जलसे भें यह भी शरीक था । वहां हुमा फो देख वह 
बोला “बावू ऋडद्धिनाथ, तुमने ऐसा चुबक पत्थर अपने पास 
रख छोड़ा है कि किस पर इसकी कोशिश का अखर नहीं 
पहुँच सकता ठीक है ऐसी सोने की चिड़िया आपके हाथ 
लगी है तभी तो आपने हम लोगों को बिलकुल सुला दिया।”? 

ऋष्धिनाथ--खैर, गड़े मुरदे न उसाड़िये बतलाइय अब 
आप लोगों की क्‍या खातिरदारी की जाय ( जूही का एक- 
एक गजरा सबोंके गले में छाड़ ) चालिये, आप लोगों को 
बारा की सैर करा लावें ( एक बड़ी भारी संदूक दो कछुलियों 
के सिर पर लदाये हुये रमघू को दूरसे आता देख ) लाओ- 
जाओ अच्छे वक्त से लाये। 

सब क्ोग--“यह क्या है ? यह क्‍या है ?” ( संदूक 
खोल सब क्षोग एक-एक बाजां उठा कषेते हैं. )---वाह रे ! रम्धू 
महराज़, अच्छी जून यह तुदरफा तुम जाये और क्या हिसाब 
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से लाये कि डेढ़ कोड़ी बाजे और यहाँ डेढ़ ही कोड़ी बाजे 
के बजबइये भी | 

नंदू--( ऋष्धिनाथ से ) बाबू साहब, हमने कहा था बाजे 
हरागिज् ज़ियादह्‌ न होंगे बल्कि हुमा का हाथ फिर भी बाजा 
से खाली द्वी रहा । 

पंचानन---अच्छा आप लोग अपना-अपना बाजा बजे चुके 
हों तो हम “ओपोज्ञ” करते हैं कि हुमा, हम सब छोग, 
थ्राजा बजानेवालों की बैंडमास्टर की जाय । 

नंवू--में आपके इस प्रोपोज़ल को सेकेंड करता हूँ। 
( मन में ) हुमा या ये दोनों बाबू सब इस वक़्त भेरे क्ण्जे 
में हैं, हुमा में हुमापन पैदा करनेवाला भी में ही हूँ। 
आज यह पुराना चेडूल पंचानन अच्छा आ फेसा। यह्द 
उस गेंवार पंडित का जिगरी दोस्त है। यह भी मेरे दल्त में 
आयाज आ शरीक हुआ इस बात की मुके बड़ी खुशी है। 
बुद्धदास के जरिये मेने जो कारंबाई की थी उसमें भी में भरपूर 
कामयाब हुआ, सच है; ऐब करने को भी हुनर चाहिये । 

बुदधू पॉड़े अक्रीम के भोकि में एक बारगी चौंक पढ़ा 
ओर अपने सामने पुक्षिस के दो आवर्मियों को बातचौत 
करते देख चौकिश्षा हो पूछने लगा “तुम फौन हो ! फिसके 
पास आये ही १”? 


ध्प सी अजान और एक सुजान 


पाश्षिस--सेठ द्वीराचंद्र के बलीअहद ऋद्धिनाथ व नंदू 
व बुद्धरास तीनों कहाँ हैं? उनके नाम का वारेंट है तीनों 
फ़ौजदारी सिपुद्‌ हुए हैं । साथ हथकड़ी के तीनों को अदा- 
लत में हाजिर करने का हुक्म हमें है । 

बुद्धू--( मन में ) हमने तो पहले सोचा था कि इन चौपटहों 
का साथ हमारे बाबू का किसी दिन ख़राब करेगा । जो बात 
आज तक इस धराने में कभी नहीं हुई उसकी नौबत पहुँचा 
तो अब बाक्की क्‍या रहा। सच है घुरे काम का बुरा अंजाग। 
देखिये आंग अब ओर क्या-क्या द्ोता है ? 





सोलहवों प्रस्ताव 
छिद्देष्मनर्था बहुली अवन्ति 
“मेरे मन कुछ और है कर्ता के कुछ और ।” 

सब लोग अपनी-अपनी पसंद के माफिफ़ स्थच्छ॑द आमोद 
प्रभोद में लगे हुए थे। एक ओर प्याल्त पर प्याला चल 
रद्दा था, दूसरी ओर पो छके का शराल शुरू था। एक ओर 
सारंगी और सरोद का सुर मित्नाया जाता था दूसरी ओर हुमा 
ओर आाशिकतन भूलने भूल रहे थे कि अधानक इस खबर के 
जाहिर होते कानो कान सब आपस में कानाफूसी करने 
कगे। एकवारगी सन्नइटा छा गया । नंवू का चेहरा जई 
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पड़े गया। वहाँ से निकल जाने की तदबीर सोचने लगा। 
दोनों बाबू भी घबड़ा गय और इस खयाल में थे कि नंवू 
उनका दिली सरख्वाह है, अपने ऊपर सब ओढ़ लेगा, उन 
दोनों पर आँच न आपिगी। इधर नंदू इस फिकिर में लगा 
कि जिस इलज़ाम पर वारेंट आया है वह इन वाबुओं पर 
थाप दें तो हम साफ़ बरी रहें ।सच है “आपत्सु सिन्न 
जानीयात्‌” और इसी यल्न में लगा कि किसी तरह से चपत 
हों । अस्तु, ओर सब लोग किसी न किसी बहाने वहाँ से 
खिसकने लंगे पर नंदू की फोई घात निकलने की नहीं लगती 
थी । इतने में घर से एक दूसरी ख़बर आई--'सरस्वती 
बहुत बासार हो गई है, उल्नटी साँस चल रही है, जल्दी घर 
चलो ।” 

छोटे बाबू की दो बपे की लड़की सरस्वती दोनों बाबुओं को 
बहुत हिली भी | घर में कोई छोटा लड़का न रहने से सब 
उसे बहुत प्यार करते थ, और वद्द घर भर की खिल्कोना थी | 
बायू को दोचंद तरदूदुद में पढ़े देख सब लोग बढ़े फिकिर में 
हुए, किंतु नंदू के आकार ओर चेष्ठा से मालूम होता था कि 
इसे बाबुओं के साथ फोर सहालुभूति नहीं है फेवल अपने 
बचाव के प्रयक्न में अलबत्ता लग रहा है । पंचानन, जो कभी 
बाबुओं के किसी जज़से और नाच रंग में आज तक शरीक 
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न हुआ था, और बाबू के दिली दोस्तों से इसकी जियादह 
रब्त जब्त न रहने से अच्छी तरह उनके गुप्त चरित्र और छिपे 
चाल चलन से वाक्रिफ़ न था, नंदू की उस समय की रुखाई 
से अचरज में आया । यद्यपि पंचानन तरद्‌दुद ओर फ़िकर से 
कोसें दूर हृटता था पर इस समय बाबुओं को अत्यंत उदास, 
व्याकुल ओर चिंतामग्न देख यह भी सन्नहंटे में आ गया। कुछ 
इस कारण भी कि चंदू का जिसे यह सबसे अधिक मानता 
था सठ के घराने से बहुत लगाव समझ दोनों के साथ इसे 
हमदर्दी हो आई; नेदू पर इस क्रोध भी आथा कि यह घूर्त 
नसकहरास इस मुसीबत और 'चबकुलिश से किसी तरह 
रिहाई न पा सफे और इसके फेंसाने की फिकिर में हुआ। 
पंचानन मुंसिफ़ी तक की वकालत की सनद हासिल किये 
था इसक्षिये क्रानून की बारीकियों को भी भरपूर समझता 
था। नैदू को बातों में फेसाय बाबुओं को आँख के इशारे से 
बाग के पिछवाड़े की खिड़की से बाहर निकाल दिया । 
पंचानम---( नंदू से ) बाबू नंदल्लाव, आप ऐसे सयाते 
कौझा इस बगुलों के दल में कैसे फैसे ? आपको तो अपनी 
चांलाकी का दावा था। “क्या खूब फँसा क्रफस में यह पुराना 
चेडूल--क्षगी शुल्शन की हवा दुभ का हिक्लाना गया भूल ।” 
सच है, सयाना कौथा जरूर ग्रतीज खाता है । खेर, अब 
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अतलाओ उसस्‍्तादों को क्या नज़र करोगे, हम इसमें पेरवी 
कर तुम्हें अभी इस मुसीबत से रिहा करें । 

नंदू--आप यक्रीन न ल्ावेंगे मेरा इसमें कोई कुसूर नहीं 
है, इन बाबुओं ने मुझे भी फँसाय स्राव किया। 

पंचानस--जी ! आप ठीक कह रहे हैं । भमल्ला फिसे शामत 
सवार है कि आपकी बात पर यक्रान न लावे | हम क्‍या 
इमारे बाप दादा अपने-अपने वक्त में सब आप पर यक्तीन 
लाये हुए थे। वल्लाह, ऐसे नये नबी पर जो यक्नीन न लाया 
तो कौन दूसरे पैग्रम्बर आबेरे जे हम ऐसे गुनहगारों। का 
गुनाह साफ़ फरेंगे। हात्त में हमारे प्रपितामह की भेजी हुई 
हमारे नाम की एक चिट्ठी आई है।के बाबू नंदेज्ञाल जो कहें 
उसमें एक शोशा भी ग़लत न समझो । तथ भल्ता मुमकिन 
है कि आपकी बात का यक्तीस न करें ! 

मंदू--आप तो ढट्टों में उड़ाते हैं, यह मौका विल्लगी का 
नहीं है । 

पंचानम--जी नहीं, विज्लगी की इसमें कौन सी घात है, 
उस बच्नत दिल्लगी अश्वत्ता थी जब खूब गुलछरे उड़ते थे। खैर 
बाघुओं के यध्ाव की सूरत बिलफ्रैज् किसी न किसी ढंग से 
हो जायगी। बाबू दोनों चपत भी हो गये, अब आप अपनी 
कहिये ? 
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नंदू--( सब ओर देख ) (स्वगत ) हाथ ! बावू क्‍या चले 
गये तो अब यह्‌ सब बला द॒र्मी को सहना पड़ेगी। पंचानन 
चालाकी भें हमसे भी दूना ज़ाहिर होता है और हसको 
फँसाने के लिए इसने मन में तय कर लिया है तो अब हमारा 
निस्‍्तार कठिन मालूम होता है। जैर, अब इसी की खुशामद्‌ 
करें ( प्रगट ) बाबू पंचानन, आप चाहें ता भुझे भी यहाँसे 
निकाल सकते हैं में आपका बड़ा पहसानमंद हूँगा। 

पंचानन--आप कुछ संदेह न करें, में आपकी भरपूर 
खबर लेगा ( वारेंटबालों को बुलाकर ) बाबू ऋड्धिनाथ तो 
यहाँ नहीं हैं. ओर यहां आये भी नहीं । बाबू नंदलाल अल- 
बत्ता दाजिर हैँ इन्हीं से बुझदास का भी पता आपको लग 
जायगा। ( संदू से ) बाबू नंद्लाल अब कहिये जो कुछ आप 
को कहना हो; बुद्धदास के गिरफ़्तारी के ज़िम्मेबार भी आप 
ही हैं। ( दारोग़ा से ) दारोगा साहब, बाबू नंदज्ञाल बढ़े रइेस 
हैं इनके साथ किसी तरह की।रियायत हो सकती ही तो में 
सिफ्रारिश करता हूँ कर दीजिये। क्‍्थोंजी बाबू नंदल्वाल, यही 
आपका मतलब न था कि में अपनी ओर से आपके लियेस 
चूकूँ ? ज्रैर, में अब जाता हूँ दारोगा साहब और आप दोनों 
आपस में यहां निपठते रहिए । 


न्‍एिकक-+ न पमणा ० कम पा आआ "पक कलम, 
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सन्नहवां पस्ताव 
अपना चेता होत नहिं प्रभु चेता तत्काल । 

पंचानन नंदू का उसी बाज में पुलिस के दारोगा से 
सिलाय आप चेपत हुआ । दारोगा अपने ढंग पर था कि 
इससे कुछ पुजाबें भी और बात ही बात में इससे कबुलवा 
भी लें कि “मैं कुसूरबार हूँ।” इधर नंदू अपने ढंग पर था 
कि दारोगा का ज़रा भी उस बात की टोह न लगे जिसके 
लिए बारेंट आया है और फंसे तो हम और बाबू दोनों इसमें 
शामिल रहें । बाबू भी शरीक रहेंगे तो मुक्तरमे की भरपूर 
पैरबी की जायगी । मैं अकेला पड़ गया तो बेमौत की मौत 
भरा । 

संदू--( मन में ) पंचानन का ग्रहों से चल्ला जाना मेरे हक़ 
में निहायत सुजिर हुआ | बेशक मेने गलती की ज्ञो इसे अपनी 
जमात में शरीक फिया। मैंने कुछ और सोचा यहाँ कुछ और 
ही बात हो गई । यह तो में जानता था कि यह उसी चंदू का 
दोस्त है लेकिन मेने समभ्ा कि यद्द ठठोल्,, विल्लगीयाज, सुफ्त- 
खोरा है; हमेशा अपने को खश रखना किसी दूसरे को फँंसाय 
विल्लगी देखना और हमेशा आराम से जिंदगी काटना इसका 
माकूला है, इसी से गेंने अपनी जमांत में इसे बुलाया भी, पर 
इस वक़्त की कार्रवाई से में इस पहचान गया। यह खंधू का 
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निद्दायत सच्चा दोस्त है, चाल्ाक तो पंचानन बेशक है किंतु 
बड़ा खरा बेलीस और सच्चा आदगी है। जान पड़ता है यह्‌ 
मेरे आमालों को जानता है क्योंकि अब में ख्याल करता हूँ 
तो इसे छुनक मेरी ओर से तभी से थी जब से इसने यहाँ 
क़दम रक्‍्खा, क्‍या तअज्जुब यह वारेंट भी चदू और पंचानन 
दोनों की सॉट में आया हो । खैर, यहाँ तो में इस मरदूद दारोग्रा 
से किसी भांति निपटे लेता हूँ पर मेर घर पर मेरी गेरहाजिरी 
में यह पंचानन और चंदू दोनों मिल कोई फ़साद बरपा करेंगे 
कि भुझे ज़रूर फेस जाना पड़ेगा। बुद्धतास का भी साभ इस 
बारेंट भें है, उसे बिलकुल इसकी खबर नहीं है, उसको भी 
चेदू तके हुए हैं। बाबू को तो बह किसी न किसी तदबीर से 
बचा लेगा, यह मुसीबत मुझे और बुद्धदास दोनों को सुगतना 
पड़ेगी । खर ते अब इसे टटोलें, देखें यह किसी तरह मेरे 
चेगुल में आ सके तो बहुत अच्छा दो ( प्रफाश ) हुज॒र, मे 
गरीब आदसी हूँ और सब तरह पर जेकुसूर हूँ, में तो जानता 
भी नहीं यह क्‍या घात है| हाँ अलबता इन बाबुओं का मेरा 
दिन रात का साथ है खैर अब मेरी इज्जत हुजूर के हाथ है, 
मुझे आपकी खिद्मत करने में भी कोई उज नहीं है। मेरी 
कैसी औकात है बाहर नहीं हूँ। 

दारोग़ा--(मत से) में इस बदमाश को खूब सानता हूँ, इसमें 
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शक नहीं इन बाबुओं को इसी ने ख़राब किया है, बाबुओं को 
क्या इसने न जानिये कितने रहसों को ब्रिगाड़ डाला । इस 
मूँज़ी को तो में बहुत दिनों से तके था, कई बार मेरे चंगुल 
में आया पर अपनी चालाकी से बचता चला गया । अच्छा 
पहिले इसे टटोलें तो इसमें कहाँ तक दम है। मुझे पूरा 
विश्वास है यह सब शरारत इसी की है। पर तो भी इससे 
पता लग जायगा कि इन बाबुओं की कहाँ तक इसमें दृस्त* 
न्दाज़ी है ओर फोन फौन लोग इसमें शरीक हैं। मैंने उस 
ऐरलअंगेज बुद्धवास की भी फिकिर कर रबखी है। सेठ हीरा- 
चद्‌ की शिराफ़त का ख्याल कर इन बाबुओं पर मुझे भी 
रहस आता है पर इन बदमाशों को तो हरगिण्य न छोड़ूँगा। 
( प्रकाश ) कहिये आप क्‍या कहते हैँ, इज्जत तो इस 
नाजुक ज़माने में, में हूँ या आप हों, बची रहना खुदा के 
हाथ में है, इसीलिए अफिलमंद लोग फरक-फुँक पाँव रखते 
हैं। मसल है “सॉच को आँच क्या” अगर आप इसमें हैं 
नहीं तो डर किस बात का । कर नहीं तो डर क्या, अदाक्षत 
इंसाफ़ के लिये है, वहाँ दूध का दूध पानी का पाती छान- 
जीन झजग-अलग कर दिया जाता है, आप बेफिकिर रहें, 
कुसूर नहीं किया तो तुम्दारा कुछ न होगा । 

लंदू--जी हाँ माफ्त कीजिये आपकी बात कटती है, अदा- 
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लत में इंसाफ़ होता है यह आप नाहक़ कह रहे हैं, उल्तटे का 
सीधा सीधे का उलटा वहाँ हमेशा होता है, ईंसाफ़ तो ऐसा ही 
कभी साजनादिर होता है। दूसरे यह कि अदालत तो रुपया 
की है, अदालत ही पर कया रुपये से क्‍या नहीं होता । खेर 
हुजर से में तक़रीर नहीं किया चाहता, आप जो कहें में उसे 
अंगीकार किये लेता हूँ । 

दारोशा--( मन में ) बुराइयों के करने भें इसका जहबा 
ख़ला है, अदालत ऐसे ही ऐसों की करतूत से बिगड़ती जाती 
है, अकसर रुपये के जार से यह अब्र तफ बचता चला आया 
इसी से इसके दिमारा में यह बात समाइ हुई है।कि अदालत 
रुपये की है, जर तुम बचा हमी से ठीक' लगेोंग ( प्रगढ ) 
“मुझ यक्रीत फासिल होगया फि तुम ज़रूर इसमें कुसूरवार 
हो, बह कोई दूसरा साफ़ीफ़ मामिला रहा होगा जब तुसत 
रुपये के खये से बच गये । जानते हो यह केसा टेढ़ा मुकदमा 
है; जनाब, ये जाल के भुक्रदमे हें, इसमें चौदह ओर डा- 
मिल की सज़ायें हैं । ऐसे ऐसे गंदे झूयाज्रों को दूर रखिये 
कि अदालत में उत्तटे का सीधा और सीधे का छलाढा 
होता है, अदालत इंसाफ के किये है, ऐसे ज्ोगों ने 
जैसे आप हैं अलबत्ता अदालत को बदनाम कर 
रक्‍्खा है ।” 
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चौदह और डामित का नाम सुन इसका चेहरा जदे 
पढ़ गया, नस नस ढीली ही गई, जो समसे था कि 
मैं अपनी चालाकी से बच जाऊँगा और पुद्चिस फो 
भी अपना तरफदार कर लेगा वह सब उस्सीदें जाती 
रहीं, गिड्ागिड़ा कर बोला--“अच्छा तो अब मेरे 
मिरतार की क्‍या सूरत हो सकती है? आप निश्चय 
जानिये में बेकुसूर हूँ, बाबू का मेरा दिन रात का साथ 
है इसमे आपको मेरी ओर भी शक है ओर में भी 
खराती में पड़ता हूँ।” 

दारोगा--जी हों ठीक है, आप बिलकुल बेकुसूर हैं । 
तुम समझते हो मेरे आमाल छिपे हैं । जनाब, आप ही 
से याबू को सी खराब फिया । आप ऐसे लोगों का 
ऐसे ऐसे सुक़दमों शा निस्तार होना मानों आवारगी 
ओर बुराई फी फरोग़ पाने के क्षियें इशतियालक देना 
है । अच्छा, आप तो अब रवाजा हां उन दोनों की भी 
फिकिर की ज्ञायगी । नक्ीअली !लो तुम इन्हें ले 
चक्ो में अब बाबू और बुद्धधास के किये जाता हूँ। 
ज्नैर बाधू फो तो में जानता हूँ, बुद्धवास का पता 
क्योंकर लगाऊँ ! बाबू मंदलाल, आप बतला सफते हैं 
बुद्धदास कहां सित्र सकेगा | में समझता हूँ बुद्धदास 
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का नम्बर तुमसे बहुत चढ़ा बढ़ा हैं, बल्कि उसी के 
भरोसे तुम्हें भी ऐसे ऐसे कामों के लिये हिम्मत 
होती है । 

नेवू--मैं सच कहता हूँ बुद्धदास से मुझे कोई सरोकार 
नहीं है, सिर्फ इतगा ही कि वह भी कभी क्रमी बाबू 
साहब के यहाँ आया ज्ञाया करता है | शुझे तो यह भी 
ख़बर नहीं है कि वह कौन सा काम है जिसके लिये 
आप मुझे ओर बुद्धतास को इस वारेंट भें गिरफ्तार 
करते हैं। 

दारोगा--जी हो आप कुछ नहीं जानते, आप तो 
कोई मुनरिख हैं, ख्लर मुझे इससे क्‍्याग्रज है, मुझे तो 
आदाक्षत के हुक्‍्स का तकमीला करने से ग़ज़ है । आप 
सही जाकर अपनी सफ़ाई कर लेना। लो इसके हाथ में 
दथकड़ियों छोड़ इसे लेजाओं, में अब उन दोनों के तलाश में 
जाता हूँ । 





झगारहवों प्रस्ताव 
पाली से पानी सिल्े मिले कीच में कीच । 
सबेरे की नमाज से फ़ारिश हो अफ्रीम के नशे करे 
मॉंक में ऊँघते हुए कोतवाल साहब कुरसी पर बैठे सोच 
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रहे हैं. “कोतवाली का भी क्या ही नाजुक काम है । उधर 
शहर फे आवारा ओर बदमाशों को दांव में रखना और 
जनके जरिये मतलब भी निकालना, इधर रईसों पर भी 
चाप घढ़ाये रहना, ऐसा कि जिसमें कीई उमड़ने से पावे। 
जेट से मेजिस्ट्रेट तक सबका अपनी कारगुजारी से खुश 
श्खभा ओर उनके खयात् में सुरखरूदे हासिल किये रहना 
कितना भुशकिल्ल काम है । सुबह से शाम तक ऐसे 
ऐसे पेचीवह मकर आ पढ़ते हैं कि कुछ कहा नहीं 
जाता । उस्त दिन उस जोहरी के दस हजार के 
जवाहिरात' उड़ गये । भुझे मालूम है जिन कोयों का 
यह काम है, पता भी मैंने लगा किया है पर जोहरी मर- 
दूद बड़ा कजाक काइयों है एक ऊंसी नहीं गलाना चाहता 
ओर बातों ही बात में काम निकाला चाहता है । मेने सोच 
रफखा है आभे पर भामिला तै करेगा तो खैर बेहतर, चहीं 
बचा कुक्ष से ह्वाथ धो बैठेंगे। ४०० रपये रोज बिना पैदा किये 
दातुन फरना हराम है; अच्छा, फिर हमारा शुजञारा भी तो 
किसी तरह द्ोना घाहिये । बढ़े-बड़े नौवाबों का जो सचे न 
होगा बद दम अप जिससे बाँधे हैं। १० रपये रोज़ वी बन्नो 
की जरूर ही साहिये; फ़िल्े सी बड़ी भारी इमारत जुदा छेड़े 
हुए हैं जिसमें ज्कलों रपये सोख गये ।हसनिवाते दस पॉच 
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दोस्त दस्तरखान के शरीक न ह्वों तो नाम में फ़के पड़े। चार- 
चार फ़िदन, कोतल सवारी के घोड़े बगेर: का सब खच्च कहाँ 
से आये, आखिर अल्लाइताला को हमारी भी तो फिकिर 
है। रोज़ नया शिकार न भेजे तो इतना बड़ा अटाला कैसे 
पार हो”--( पीनक से जग ) कोई है। अबे आ | फ़सुआ 
( थोड़ा ठहर ) अबे ओ फ़म॒ुआ ( थोड़ा ठहर ) अबे ओ 
फ़हसुआ मर गया क्‍या । 

फ्द्मुआ--हों साहब है. आएडे ( आँख मींजता हुआ 
मींद में भरा आता है ) | 

फोतवाल--हरामज़ादा अभी तक पढ़ा-पढ़ा सोता ही था; 
तू अपनी इस आदत से बाज न आयेगा । बीसों भरदबा 
कह चुके तुझे होश नहीं आता, समझे रह खाल खिंचवा लूँगा। 

फ़्मुआ--हुजूर माफ करें कसूर भा, अब आगे से ऐसा! 
न करिहों---( हुफ़क़ा भर सामने लाय रख देता है )। 

( कोतवाल हुक़्के की निगाली होठों के नीचे दाव पीनक 
में आय फिर मन में ) इसमें कुछ शक नहीं। फीतबाली का 
ओहदा भी एक छोटी सी बादशाइत है. सगर हुकाम जिलह 
अपने 'चंगुल् में हों तब । पहले जो साहब थे उन्हें तो मैंने 
खूब सोंट रखा था, शहर के इंतजाम का कुल दारंमदार 
साहब ने मुझ पर छोड़ रकखा था, जो चाहता था सो करता 
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था। क्या कहें साहब हमारे बड़े खबी के आदसी थे, लोगों 
ने बहुतेरा मरे खिलाफ कान भरा पर उन्होंने एक न सुना । 
जो थाफ़त गुके उनके जमाने में हो गई बढ अब काहे को 
होना है। नया कहाटूर बड़ा सख्त मिजाज मालूम होता है, 
आदमी यह बेलौस ज़रूर है, मुझे उम्मीद नहीं होती कि यह 
किसी तरह भेरे चंशुल् में आ सकेगा। बेलोस और बड़ा 
मुंसिफ़र मिजाज है; रैयत की भलाई का भी एसे बहुत 
ख्याल है सर देखा जायगा । कल्न से एक नया शिकार 
हाथ आया है, तीन वारेंटगिरफ्तारी, अदालत से, भेरे पास 
आये हैं; इस बारेंट में सेठ दीराचंद के घशान के ज्ञोग शामिल 
हैं। मुकदमा यह ऐसा हाथ आया है कि खब ही पाकेट 
गरम होने का मोक्ता मिलेगा, ४ तोड़े भी हाथ न आये तो 
कुछ न हुआ । इधर कई दिनो से बिलकुल खाती जाता था, 
अल्काह ने एक साथ भारी रक्तम भेज दी | कत्ल रात बी 
बच्चो कड़कविजल्ली और भूमड़ फे लिये कगड़ रही थीं, यह 
रफ़म गोया उसी के नसीब से हाथ आवधिगी। दारोशा 
सुजानसिह और सक्ीअली कानस्टेबिल को मेंने इसके लिये 
तैनात किया हैं, मालूम नहीं क्‍या ' हुआ | (पीनक से जग 
एक फूँक हुक की ले )-अंग्रे फमुआ नाभाकूल कैसी 
तसम्वाकू भर लाया है, ऋलेजा तक झुलस गया। अहमक़ तु 
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से हज़ार मरतबा कहा गया तू अपनी आदतों से बाज 
न आयेगा। आठ रुपये सेरवात्ञी तम्बाकू जो अभी कल् 
मिद्दू तम्बाकूबाला नजर दे गया उसे क्‍या किया, क्‍यों 
नहीं भरा ! 

फ़्सुआ--साहब भूल गयेई हे भरे लावत हों । 

( नक़ीअली सलाम कर नेदू का सामने हाजिर कर ) 

“हुजूर, यद्द तो मिल्ले हूँ बाक्की दोनों की फ्रिक्र में दारोगा 
साहब गये हैं. ।” 

कोतवाक्ष---आहा आप हें कहिये आप तो बाबू साहब के 
बड़े दोस्त हैं ( मन में ) खैर, पहले इसी मूँजी से निपट कें। 
यह बड़ा बदमाश और चालाक है, अच्छा आज चंगुल में 
आया ( अकाश ) आप कोग देखने दी के सुफ़ेदपोश हैं. पर 
काम जो आप लोगों से बन पढ़ता है बद्द एक हक़ौर छोटे से 
छोटा आदमी भी न करेगा | उस जाली दस्ताबेज में आप 
का भी द्र्तखत है सच चतलाओ तुमने किस तरह उस पर 
दृस्तस्नत किया। आप तो कानून से भी वाक़िफ हैं, अदालत की 
बातों को अच्छी तरह समझते हैं, तब मालूस दोता है इसमें 
कुल शरारत आप ही की है। 

लंदू---हुजूर, जब चह दस्तावेज जाती है तब मेरा दर्तखत' 
भी जाल से. बना लिया गया तो इसमें अचरज कया है । 
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कोतवाल--खैर, तुमने भी यक्तरार किया कि दस्तावेज 
जाली है ओर यही तो मेरा मतलब है ( नक्तीअल्ली से ) 
अच्छा इसे ले जाओ, पहरे में रक्खो, उन दोनों को भी 
आ जाने दो तो जो कुछ कारेबाई होगी की जायगी। 





उज्नीसवां प्रस्ताव 
“जिपदि सहायको बम्धुः! 
निशा का अवसान है । आकाश में दो-एक चमकीले तारे 
अब तक जुगजुगा रहे हैं। अ्रुणादय की अरुणाई से पूर्व 
दिशा मानो टेसू के रंग का बस्तर पहिने हुए दिननाथ सूये की 
अगवानी के लिये उद्यर सी हो अपनी सौत पश्चिस दिशा 
को इंपो-कल्लपित कर रही है । लोग जागमे पर रात के सन्न- 
हंटे को हटात हुए अपने-अपने काम में लगने की तैयारी करते 
सब ओर कालाइल सा मचाए हुए हैं। कोई सबेरे उठ भगवान्‌ 
के पविन्न तामोबारण में प्रवृत्त हैं; कोई शोच कर्म के लिये हाथ 
अ सोंटा और लोटा क्षिये बहिभूमि को जा रहे हैं; कोई दृंत- 
धावन फे लिये वृक्ष की दालियाँ दोड़ रहे हैं; कोई अपने छोटे- 
छोटे घालकों को शुरूजी के थहाँ ले जा रहे हैं; कोई मचलाये 
हुए लड़कों को फुसला रहे हैं; खेतिदर बैल और ह॒ज्त दिये 
खत की ओर जा रहे हैं। 
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ऐस समय सुजानसिंद वारोशा तीन कानस्टेयल साथ 
किये बायू की कोठी के द्वार पर यमदूत सा आ बिराजे और यही 
कोशिश में थे कि ज्यों ही दोगों बाबुओं में से काई भी बाहर 
निकले कि उन्हें वारेंट दिखा गिरफ्तार कर लें । 

बाबुओं की हबेली के पिछवाड़े खिड़की सा एक छोटा 
दरवाज़ा जनाने मकान का था | हीराचंद के समय तो बीसों 
दास-दासी भोर ही से अपने-अपने टहल्न के काम में लग जाते थे 
पर बह तो अब किस्सा किद्दाणी की बात हो गई । पर अब भी 
सखनिया नाम की पुरानी चाकरानी जो दहीराचेद की श्री के 
बहुत मुँह लगी थी पुयना घर समझ अब तक दल के काम 
में क्षगी ही रही | यह मखनिया हीराचेद फा समय देख 
चुकी थी । बाबुओं के जघन्य आचरण पर मन ही सन. 
कुदुती था | कोठी के द्रवाज्ञे पर पुलिस फो बैठे देख खिड़की 
को धीरे से खटखदाया । सेठानी निकल आई और किवाड़ा 
खोल इसे भीतर के गई । इसे भौषक्की सी देख कारण पूछा 
तो यह कहने लगी--“बहूजी, आज काहे दुआर पर पुलिस 
के चपरासी बैठे हैं ?” यह सुनते ही सेठानी के दाथ-पॉव फूल 
गये धबड़ा उठी “हास ! सब तो गया ही था अन्न क्या सेठ के 
साम में भी कलड़ू लगा चाहता है ? द्वाय ! कपूत किसी के 
भ जन्‍्में (--अच्छा, तो जा चंदू को बुला ला, तब तक में 


उन्नीसबों अस्ताव ११४ 


जा उन दोनों बाुओं को जगाती हूँ, और सावधान किये 
देती हूँ ।? 

सेठानी--( मन में ) हाय ! मुझ निगोड़ी को मौत न 
आई । सेठ के स्वगेबास होते ही सोने का घर छार में मिल 
गया । सच है “पूत सपूते तो धन क्‍या, पूत कपूते तो धन 
क्या” सेठ के समय फा राजसी ठाठ तो न जानिये कह 
बिलाय गया । किसी तरह अपनी बात बनी रहे और जिंदगी के 
दिन करें इसी को में अपना सोभाग्य मानती थी सो उसमें 
भी वट्टा क्षगा हाय ! तिमहले पर दोनों माबू सो रहे हैं; इतनी 
सीढ़ियों मुझसे चढ़ी न जायेंगी और यहाँ से पुकारना ठीक 
चई तो अब क्या करूँ ? अच्छा चंदू फो आने दो । 

चंदू भी अर्चभे में आया कि आज इतने सबेरे सेठानी ने क्यों 
बुलाया । बादर पूक्षिस का पहरा देख उसी खिड़की से भीतर गया । 

सेदू--पहुजी क्या आज्ञा दोती है ! 

सेदानी--( रो रो कर ) चैदू, में तुम्दारे ऋण से उऋण नहीं 
हूँ, एक तुम्द्दी तो सद्दारा हो नहीं तो चारों ओर से ऐसी भयद्भर 
अथार बह रही है कि कहीं पता न त़गता (कान में कुछ कह) । 

अंदू--अच्छा, तो तुम इतनी फिकिर रकखों कि बाबू 
याहर न लिकद्नने पाबें, में सब ठीक कर लूँगा। 


नि । + $ 
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बीसवाँ प्रस्ताव 
बन्धनानि किलः सन्ति बहूनि 
प्रेमरज्जुकल बन्‍्धनमन्यत्‌ । 
दारभेदनिपुणो<पिषडडल- 
निष्फयो भवति पहुजवदः ॥ 

पाठक ! आज अब यहाँ हम प्रमपुष्पावली के दो श्रमररों 
का कथानक आपको सुनाना चाहते हैं । कुछ लिखने के 
पद्दिले आपको सावधान किये देते हैं कि हमारे ये दोनों 
अमर निःस्वार्थ प्रेमी हैं। इन्हें आप उस कोटि के प्रमी न सम- 
भना जैसा इन दिलों बहुतेरे अपना मतलब साधने के लिये 
परस्पर अमी बन जाते हैं। ज़रा भी अपने स्वाथ में चूक हो 
जाने पर मैत्री क्या त्रल्कि सौप और नेबले का सा हाल उस 
दोने। का हो जाता है। हमारे पाठक पंचानन से परिचित 
होंगे, जिनकी भेंट हम अपने पढ़नेवालों को पहिले करा चुके 
हैं। इस प्रेम के दूसरे असर का बार-बार नामसद्भीतेम अनुप- 
युक्त है। बस समस रकक्‍खो इस सो अजान में यही एक सुजान 
है, जिसे हम प्रेम की फुलवारी का दूसरा श्रमर कह परिचय देते 
हैं। पच्च्यानन ठठोल तो था ही पर इसका ठठोलपन सबके साथ 
एक सा नहीं रहता था । किसी तरह के तरदूदुद, फिकिर और 
चिंता से इसे चिढ़ थी । किंतु जब अपने किसी पक्ांत 
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प्रेमी को तरदूदुद में पड़ा देखता था तो जहाँ तक बन पड़ता 
था आप भी उसे तरदूदुद से बाहर करने को भिड़ी तो जाता 
था । इस समय चंदू फो कुछ न सुझा और कोई बात सन में 
न आई कि केसे सेठ के घराने को दुगंति से बचावें कंबल 
इतना ही कि पंचानन से मिल इससे इसकी कुछ सलाह करें; 
इसलिये कि पंचानन अदालती कारंबाइयों को भरपूर समझता 
है; बह कोई ऐसी बात निकालेगा कि जिससे भरपूर 
निस्तार हो जाय । यद्यपि इन दोनों की गाढ़ी मैत्नी तो थी पर 
पेचानन अपनी ठठोल आदत से बाज न आ चंदू को “चकारः 
कहता था और चंदू भी इसे “चारु चेचर्रक! कहा करते थे । 
आज अपने यहद्दों ओर ही को चंदू को आये देख पंचानन बोले 
“आज चकोर को दिन में चकाचोंधी कैसी ! कुसूर माफ़ अशथ् 
परारतरेघानिष्ठदशनस ।” 


चेवू--सच है अनिष्ठद्शन भी इष्टद्शेन न हुआ तो चारु 
चचरीक के चिरकाल का प्रेम कैसा ( 

पंच्रानन--आप तो जानते ही हैं कि कुशल प्रश्न के पूछने में 
कैसी पेचिश पठा करती है, इससे मेंने यही बेहतर समझा कि 
इस आदत से बाज रहूँ, और फिर वह प्रेम ही क्या जब इस भेम 
के बार के साक्की फो प्रेमपुष्ष की सुगंधित कक्ती हृदय के 
आगबाल में खिल परस्पर एक दूसरे को अमुद्ति'न कर सकी । 
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चेवू--सच है, यदि उस आलवबाढ के चारों ओर कर्यले 
पौधे न उग आये हों, इसलिये जब तक उन कर्टौहो पौधों को 
उखाड़ न डालेगा, तब तक उस माजी की सराहना ही क्‍या 

पंचानन--खर, आप भी इस दुनयवी पेच भें आ फँँसे 
“बाद मुद्त के फँसा है यह पुराना चंडूल्” ( हँसता है ) | 

चेदू--मित्र, अब इस समय ठठोलबाजी रहने दो, कोई 
ऐसी बात सोचो जिसमें सेठ के घरान की पत रह जाय । हम 
लोग बिरे पोथी बॉयनेवाल अदालत की कारबाइयों और क़ानून 
के पेचों को कया सममें।। तुम अलबत्ता इसमें पारिपकधुरधि 
हो । कोई ऐसी बात सोच के निकाली कि इन दोनों बाथुओं का 
निस्तार हो, नंदू और बुद्धदास फो अपने किये का फल मिले | 

पंचानम--जी हा, बाबुओं मे तो समका था कि बढ़ के 
हाथ मारा है। रक्तम इतनी हाथ लगती है कि कुछ विन के 
लिये चैन है | अच्छा तो में श्वथ इस बात की खोज करूँगा 
कि वह जाली दस्तावेज़ क्रिस हँग पर लिखा गया है भौर 
घाबुओं की साजिश उसमें कद्दों तक है। तो अब इस जून तो 
आप पधथारें, हम इसकी फिकिर करेंगे पर पुलिस के कु्तों का 
मुंह मार पिंड छुटवाना वाजिय है. । 

अस्तु चदू ने उन दोनों के बचाने को क्या किया सो आगे 
खुलेगा । पैचानन को जी से क्षग गहे कि छापने मित्र चंदू की 
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इच्छा पूरी फरें। अब यह सोचने जगा कि कया उपाय होना 
चाहिये कि चेंदू का मनोश्यथ भरी सिद्ध हो और उन दोलों 
बदमाशों फो उनके किये का फल मिक्ते । पंचानन्त 
चाल्लाकी ओर क्लानूनी बारीकियों के सममने में किसी से कग 
न था, बल्कि उस प्रांत के लामी वकील पेचीदह मुक़्दमों में 
बहुधा इसकी राय लिया करते थे । कभी-कर्भी तो ऐसा भी 
हुआ है कि जिस भुक़दम में इसने जैसी राय दी वह हाईकोर्ट 
पक बद्ाल रही बढ़े बड़े जाकियें। को यह बात की बात में ऐस! 
पकड़ क्षेदरा था कि उनकी एक भी नहीं चलती थी । पर इस 
खब गुणों के रहते भी इसे जो सचा, स्याय और इन्साफ़ 
होता था पद्ठी पसन्‍्द्‌ झाता था। “साौंच को आँच क्या”? 
ग्रह पालिसी दसेशा इसे रशुधा की । इसलिये इसको यही 
पसन्द आया कि द्वीराचन्द के दोनों बंशधर खुद अदालत में 
आय हाजिर हों और जो सच हो सो कह दें । इससे थे दोनों 
तो जहूर ही फँस जायेंगे, ओर बाजुओं के बचाव की फोई 
सूरत निकक्ष आवगी | अब रह गया इनका यक्रार कर 
देना, इस पर घदस और तक़रीर की ब्रहुत कुछ गुंजाइश 
रहेगी । सच पूछो तो यह बढ़े बढ़े बैरिस्टर और वकील जो 
दज़ारों एक दिन की बहस का सुअक्षिज्ञ से पुजाथ बेचारे को 
अतटे छूरा भूड़ भरपूर अपना मतलब गाँठते हैं, सो इसी 
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सक़रीर ओर बहस की बदौलत । वाह घन्य ! बिधाता ! 
यह जो अचल्ित है कि “बात की करामात” सो क्‍या ही 
सटीक है । बात में बात पैदा कर देना अज्ञरजी ही क्रानूम 
हमें सिखाता है। पर तोफगी तो यह, जैसा मसल है “चोर 
से कहो चोरी करे, शाह से कहो जागता रहे” इसी का नाम 
है | हमें क्या हमें तो दिलबहलाव चाहिये, हम सुक्दमों की 
पेचदगी ही में अपना द्लिबहलाव निकाल खेत हैँ ।पर सच 
पूछो तो ().॥/89४0॥) क़ानून फी बारीकियाँ ही बेइमानी और 
फ़रेब लोगों को सिखा रही हैं। इसी से मुझे यही इसमें बचाव 
की सूरत मालूम होती है कि बाबू जो कुछ सा दाल हो 
अदालत में जा एक्ररार कर दें । क्वानून की मेशा है कि जुमे 
करनेवाला क़सूरबार नहीं है, बल्कि यह जो उस जुभ छा 
उसकानेवाल्ा होता है । ऐसा होने से मुक्तदमे भें बहस की 
कई सूरतें पैदा हो जायेगी । फक्माचित्‌ बढ़े सेठ के रइंस 
घरान पर रहम कर हाकिम बाबुओं की रिहाई कर दे । 





इक्कीसथों प्रस्ताव 
खत उधरे सस्काला । 
मसल है “सबेरे का भूला सॉक फो आबे तो उसे भूल ले 
कहना चाहिये ।” ह 


+ .-. ॥/॥॥॥ | 
; इकीसवों श्रस्ताव 4 22 का 
दूसरे दिन चंदू बारबुओं के पीस गया और पैती की मारी 
भुरकानी कली सी उनके मुख की छवि पाय, चंदू के मन 
में सठजी के साथ इसका पुराना सचा स्नेह उभड़ आया। बाबू 
भी इसे देख आसुओं की धारा बहाने लगे । जिससे मालूम 
होता था कि अब यह दोनें राह पर आते का पूरा इरादा 
कर चुके हैं, और जो चूक इनसे बन पड़ी है उसके किये 
भरपूर पछता रहे हैं | चंदू भी अन्र इन्हें इस समय अधिक 
लाध्जित करना उचित न समझे, ढाहुस बँधाते हुए बोला 
“साँक का भूला सबेरे आबे तो उसे भूला नहीं कहते, अब 
भी कुछ नहीं बिगड़ा; तुम बढ़े बाप के लड़के हो, कभी 
संभव नहीं था कि सेठ हीराचंद ऐसे धमोत्मा और पुण्यशीक्ष 
के बंशधरों का ऐसा हाल हो । तुम दुःसंग में पड़ यहाँ तक 
अपन को भूल कर अज़ान घन गये कि अत को इस दशा को 
पहुँचे; अब शाक मत करो, में फिकेर कर चुका हूँ। इंश्वर ने 
पाह्या और सेठ का सुकृत है तो तुम्द्दारा बाल्ल न बॉकेगा 
और अदालत से तुम्हारी रिहाई हो जायगी, किंतु जिनके 
जाते में तुम अब तक फंसे थे और जिन्होंने चाहा थां।कि 
इन नई चिड़ियों को फँसाय फबाब सा भूँज निगले बेठें, 
ये ही अपने पातकअरिनि भें झुंज कर कबाब हो जआायेंगे। 

तो अब आगे से अण करो कि अब अजान न बनें |”? 
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दोनों की इस सरह पर बातचीत हो रही थी कि 
सड़क से चिल्लाते हुए किसी फी आवाज़ सुग पढ़ी “हाय! 
झैंने ऐसा महीं सगझा था कि संदू के कारण मेरी यह दशा 
होगी | उस बदमाश नेदू ने अपने भरसक बाबुओं को 
वेबकूफ़ बनाकर फेंसाने की कोई बात छोड़ नहीं रक्‍्खी थी। 
में यह जरूर कहूँगा कि बाबू ऐसे रईस' ख्रान्दानी की यह 
कभी इफछा न रही होगी कि वे थाड़े के लिए नियत बिगाड़ें । 
यह नंदू इस घुराइ फा जैसा वानीमुधानी रहा बसा ही यह 
सब मुसीबत भी उसी पर आ टूटी। में बेकुसूर हूँ।” 
गुलीस फे सिपादा-- “चुप रह बे, सेत भेत की टाँय टॉँय 
ऋर रद्टा हे। उस वक़्त इन सब बातों का ख्याल क्‍योंन 
किया, जब जाल रचने बैठा था । धचा, बहुत दिनों के बाद 
इस कोगों के चंशुक्त में आये हो ।”? 

चेदू इन सथ बातों को सुन सन ही मत असन्न होने लगा शोर 
सोचमे छगा कि इसका इस जून का यह चिझल्लाना भरे लिये 
बहुत फायदे का हुआ अब में जाके ओर इसकी सघर 
पंचासन को दूँ। 

चेदू->- प्रकाश ) बायू, तुम चेखटके रहो इंश्वर ले चाहा 
तो छुम्हारी रिहाई हो जायगी । 


अमनंराकंध्गरांमपिमनामबं- कमल का 
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वाइसवाँ प्रस्ताव 
सरयमेव जयति नानृतस्‌ | 

अत फा यह मुक़द्मा लखनऊ के चीफ़कोटे में पेश किया 
गया। पंचानन को--इसमगें चेदूं ने गधाह नियत किया। 
यैचानन को जो सदा चैन में रहना ही अपने जीयन का उद्देश्य 
भाने हुए था, लखनऊ जाना मागधार हुआ किंतु चंदू के उद्देश्य 
से उसे ऐसा करना ही पड़ा। दूसरे यह कि चंदू ने बाबू का कच- 
हरी भें जाना अशुत्तित और सेठ द्वीराचंद की एक समझ 
इसे थाबुं की ओर से मुखतार सुक़रर किया था । 

मुक़दसा शुरू होसे पर नदू बुलाया गया। यह कॉपता- 
कॉपता दो पुत्तीस के पहुर भें जज के सामने हाजिर हुआ । 
जजञ्जञ ने पूछा “तुम अपनी सफ़ाई इस मुक्कदगे में क्‍या 
्ेते हो १7 

दू--हुआर, यह सब पुक्तीस की कारबाई है। मेरा इस 

में काई छुसूर नहीं और द्वो भी तो यह हरकत मेले बाबू के 
कहने से की | 

पंचानन--लेदू बाबू , तो क्या आप इसमें बिलकुल बे- 
कुसूर हैं ? उस दिन बारंट आपके न्ञास आया था कि बाबू 
के नाम ? आप चालाकी से म यूकिय्रेणा। सच है अपड़ में 
जब कोई यड़ा पेड़ उखड़से कगता है तो अपने लाथ वो एक 
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छोटे-मोटे वृक्षों को भी ले डालता है, और आपने तो ऐसे- 
ऐसे कई एक बालुओं को हलाल कर डाला । पहले आपने कहा 
“हम बिलकुल बेक़सूर हैं? पीछे से कहते हो “ किया भी तो 
बाबुओं के कहने से””---इससे साफ़ जाहिर है कि आप अपने 
साथ बाबुओं को भी फँसाना चाहते हैं । 

जज---( पुलीस से ) तुम दोनों इसके बारे में क्या जानते 
हो? 

पदिल्ा पुलीस---हुजर, इसने जाल किया है ओर हमेशा 
से यही काम करता रहा है, इसके साथ एक आदमी 
बनास बुद्ध ओर भी है; वह भी इसी अदालत में हाज़िर 
है । ये दोनों आपस में मिक्षे हुए हैँ ओर यददी पेशा इन लोगों 
का है कि नई उगरबाले रइंस के लड़कों को फँसाया करें | 

पंचानन--हुजर, यह बिलकुल सही है आज दिन अवध 
भर में हीराचंद जैसे रईस हैं. सब लोग जानते हैं, तब 
उनके लड़की फी कया पड़ी जो इतनी थोड़ी सी रक्तम 
के लिये ऐसी बेइजज़ती का काम कर गुजरेंगे । अदालतः 
को जो कुछ दरियाफ़्त करना दो में उनकी तरक्र से मुख- 
तार हाजिर हूँ, पर इतना ज़रूर फहूँगा कि इन दोनों का 
हमेशा से यही ढंग चला आया है । ये लोग रेणड़ी के किये 
भमसजिद ढद्नेवात्षे हैं । क्‍यों मंदू बाबू, सच है भ 
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( नंबू सिर नीचा कर लेता है ) हुज्र, अब अवालत को 
कोई शक इसके क़्सूरवार होने में न रद्द, झोर फिर इन 
दोनों का तो सदा से यही माक़ला रहा है कि अंगरेजी 
राज्य में अदालत और क़रानूनों की पेचीदगी इसीलिये है कि 
जाल रघे जायें । 

जज--अगर तुम्हारा कहना सही है तो तौहीने अदा» 
ज्ञत एक दूसरा कुसूर इस पर लगाया जा सकता है। 
अच्छा, तो इस सबके लिये इसको सात बष की सख्त 
सज़ा का हुक्म दिया जाता है ओर अदालत मातहत की 
तजवीज देखने से मालूम हुआ है कि कातिब इस जात 
का बुद्धास है।इसकिये उसके दश बे फी कैद का हुक्‍्स 
होता है । 





लेईसरयवों प्रस्ताव 
राजा करें सो भ्याव, पासा पड़े सो दाँव 
मंदू का घुरा परिणाम देख इस बाबुओं को कुछ ऐसा 
भय सां समा गया कि उसी विन से इन्हें चेत दी आई । 
जैसा किसी की दीवानापन सवार दो गया हों कगातार किसी 
अकसीर दवा के सेवन से जब दीवातापत उतर ज्ञाय, 
अथवा सेनि से जैसा फोइ जाग पड़ा हो, या फोई मादक 
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द्रब्य भोग अफ्रीस शराब इत्यादि पीकर सतवाल्ा हो बकता 
फिरे मद उतर जाने पर, अथबा भूत सवार हो मार 
फूँक के उपरांत उत्तर जाने से होश आने पर अपने किये 
को पदछताता हुआ सुँह छिपाता फिरे, वही द्ाज्ञ इस समय 
दोनों बाबुओं का था | अब जो इन्हें चेत आइ तो एकांत में बैठे 
ये घंठों तक औसू बहाया करते और पछताते।| सबसे अधिक 
पदतावा इन्हें बड़े सेठ साहब की बनी हुई बात के बिगड़ जाने 
झोर असंख्य धन के निकल जाने का था। “हाय ! इस 
बदमाश बंदू ने मुझे अपन जाल में फेसाय मेरी कौन २ सी 
दुर्गोति करा डाली ।” अब इनको यद् खयाल आया कि जिस 
बात में अब भी किसी तरह जरा भी उस बद्साश का लगाव 
रह जायगा उसमें कुशल नहीं । “यन्नास्ते विपसंसगडिसृ्त तद॒पि 
सृत्यने ।” अपने चाचा बुद़ढ़े सानिकचद का नंदू को बाबू ने 
मुखतार आम कर दिया था उस मुखतारनाम को अदालत से 
संसूख्त करा दिया और नंदू की सलाह सान मानिकर्चंद्‌ 
का भात्त मताल अपने क़ब्ज में लाने की जे अभिश्नथि की थी 
उससे भी अपने को अलग कर जो कुछ कागज उस बूढ़े सेठ 
का नेदू ने संदूफ़ से उड़ा लाया था और जो कुछ जायदाद था 
सब भिद्‌ढ्धू को घुलाथ सिपुवे कर चंदू को उसका भुखतार कर 
दिया ओर ये दोनों बाथू बड़े सेठ द्वीराचंद के चलाये पथ पर' 
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चलने लगे। पारिणाम में कुछ दिन उपरांत हीराचद के घराने 
की अ्रतिष्ठा फिर बैसी ही हो गई। पाठक, देखिये सौ अजान 
में एक सुजान कैसा शुनकारी हुआ कि सब छज़ानों को फिर 
यह पर अत को लाया ही, नहीं तो कौन आशा थी कि ये 
दोनों सेठ के लड़के कभी सुढंग पर आ छुधरेंगे। दूसरे यह 
कि जो सुकझृती हैँ उनके सुकृत का फल्न अवश्यमेब औलाद 
पर आता है । हीराचंद से सुकृती की औल्लाद दूषित-चरित की 
हों यह अचरज था। आंत को हम अपने पढ़नेवालों को सूचित 
करते हैं. कि आप लोगों भें यदि कोई अबोध और अजान हों 
तो हमारे इस उपन्यास फे पढ़ आशा करते हैं सुजान बसें; 
इस किस्से के अजानों को सुजान करने को चेदू था और आप 
लोगों को हमारा यह उपन्यास होगा। 


॥ इति ॥ 
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सांकेतिक शब्द--( संप्से संस्कृत । अल्॑० से अलंकार । 
झ० से अरबी । फ़ा० से फ़ारसी। अँग्र० से अँगरेज़ी ) 


खोटा--( रां० छुद्र ) हष्ट । 
सातो--( सं० ता ) जलता 
हुआ, गरम । 
हुर्व्यसमी--थुरा शोक करंनवाला; 
फ्रिज्ञरा-ख ने; अपव्ययी । 
/हर्ब्यसनी... ... लगे हैं”-- 
यहाँ पर उपमा अकंकार है। 
अग्रानों प्रकृति देवी...चाहती 
है!?...हसमें उत्पेश्षा! अलंकार 
है। 
प्रेयसी --प्यारी, श्ियतमा । 
“मानो हँस सा रहे हैं” ---उ स्पा 
अत्े० | 
“जिसकी सम विपम,,,व्याप 
रही है?'--सपसा श्रत्न॑० । 
सम विषम भूभागं--ऊप 
खाबड़ धरती । 
वितान---यैदवा । 


“मानो वित्ान रूप... ...वियां 

गया है।””-- उस्पेज्ञा अल्त॑० । 
“झालूम होता है,,.... होड़ 
बागाये हुए हैं?---उस्ेत्षा भर्त॑० । 
होीइ--रस्पर्भा । 

“मोत्ती से चमकते... ... उप» 
हार बन रहे हैं”-..-समासोत्ति 
अतं० । 

निशामाध--(नशा नर रात,नाथ 

स्वामी ) $ चंद्रमा । 
निशावधूदी--राधि रुपी नव 
(नर) वधू (बहू) । 

“चाँदनी ... धरती ”-- अपह्ू ति' 
अदां० । 

“यहाँ कन्या ... ,..प्रतुत है” 
स्रमासोक्ति शक्ष॑० । 

भनसिंज--( भनसि मन सें, 
ज *« पैदा होना) मन से जे! पैदा 
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फचलपरी-- (से०्क््ुलम्पटत )-- 


आवारगी। 
दिंल्दोश्पन--सुद्रता; नौचता । 


आय---(पुरानी हिन्दी के. “आसना” 


#आहना” ( होना ) फ्रिगा का 
एूवंकालिक रूप ; शुद्ध शब्द 


“आहि!हे। प्रायः भव्जी ने पुरानी 


हिन्दी के अनुरार घातुओं का 
पूर्वकखिक रूप ऐरशा ही ।लखा 
है। अन्य स्थानों मे भी जैसे 
“पकड़ाय”? “बुलाय”इसी तरह 
से समभना चाहिये) आकर | 
सोचत हैं--सेते हैं ( प्रयाग के 
आसपास की यह भाषा है) । 


दूसरा प्रस्ताव 


जज्ञप्राय---जलमय, वह प्रदेश गा 
स्थान जहा जल अधिकृत! से 
ही । 
इरित-तृण-आाध्डादित--हरी हरी 
घास से ढकी हुई । 
मरकतसई सी---मानो पन्ने (एक 
प्रकार का हरा सर) से जड़ी 
हः 


बॉकरे--बक, बाका ( यह शब्द 
प्रायः वर शब्द के साथ आता 
है; जैसे “बौर बाकुरे)। 
पृणयत्ीभा--पविन्त जलवाली । 
सरिशा--नदियों में भ्रष्ठ । 
विधनेः ** 'परिध्यजन्शि---बार बार 
विध्म पहने पर भी जो कार्य को 
प्रारम्म करके उसे भ्ौच ही में 


नहीं छोड़ देते वे भर पुरुष 
हैं। 
भ्रभुशीलन---अभ्यास,अध्ययन। 
घहुश्न॒त--- (बहु <+ बहुत] श्रत +८ 
सुना हुआ यथा शाद्र ) जिससे 
बहुत सुना हो अर्थात्‌ विद्वान, 
परिषत । 
अथचुस्यक--( प्रंथ > पुस्तक $ 
सुम्घक | चूमनेवाला) जो किसी 
विषग्न का पूर्ण विद्वान ने हों, 
बरन प्रंथों का केवल पाठमान्न 
कर गया हो उसके विषय को 
समभा न हो | अल्यक्ष | 
साक्षरमात्र--जों थोड़ा भी पढ़ा 
लिखा हो | 
छुति--दान । 
बेदरा---विना सोचे राममे । 
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बेज्ञा--असुचित । 
झनखा--(फ्रा-जनकः) हिजड़ा; 
नपुंसक । 





गाज़ा । 
निवान्त--अत्यन्त । 
रफूरति--अकाश, आतिभा । 


सुमिर्नी--अपने की २७दानो की. नवनता--नम्नता । 
लीखरा प्रस्ताव 
८ 'गगणेः ““निधीयते”---गु्ों की | गानसिफ--नानसम्बन्धी । 
सब जगह कदर होती है। मोसक्षिद--क्रायज । 


विहन्मण्डल्बी-मण्डनशिरोमणि--- 
विद्वानों के रामृए में स्वेश्रेष्ठ । 
दुरुह--कंठिन ।.... 
झनुपपक्ष--अरामथ । 
गुज़रान--(फ्रानशकद) न्यतीत॥ 
जीविका-निरबाहार्थ 
शुताध्ययनससपक्ष--विद्वात्‌ । 
सरदहुत--अच्छा चरित्रवाल।, 
सदाचारी । 
किक्ञार--(सं०ललाट) मस्तक, 
साथा । 
दामिनि--(सं« दोमिनी)निजुली। 
आप--कऋषियों का बनाया हुआ । 
सन्‍्था--परांठ । 
भासती धी---मालूम होता था। 
समसानस---अनरूपी सानसरोब्र, 
रूगक अजेण् | 
कामिक--शर्ररसम्बन्धी । 


“शान्ति और क्षमता कुसु- 
साकर!”'---दसभ रूपन, अरो* 
कारों की जड़ी की खड़ी है । 

तृष्णाज्ञवा गहन वन॑---दीभरूपी 
दाताओं का घना अगल | 

अशानविमिर--मुस्ततारूपी अन्ध- 
कार | 
सदस्रांश---(संद्ध ८ हज़ार ; 
अशु न्‍ूकिरण  ) हज़ार 
किरणवाला ; सूर्य । 
चुरशामह---किसी बात पर मृर्खता 
के साथ हृ5 करना । 
क्रमह--पापप्रह (सितारे );शािन 
श्चर, राहु, केतु आदि । 
अस्ताधतवा--( आंत्त-- बना ; 
छ्िपना। अचल ++जों न चले 
परत या पहाड़) पुराम सिद्धाम्त 
के अनुसार जहां से, चन््रमा 


टिप्पणी सहित कठिन-शब्दाथ॑-सूची १३१ 


आदि ग्रह अस्त ( छिप ) हो 
जाते दे । 
उद्यगरिरि--वह पर्वत जद्द से सूये 
आदि प्रह उदय होते है । 
उपशभ--शान्ति । 
सौजन्य-सुमन--साधुतारुपी फूल। 


कुसुमाकर--वरसंत; वाटिका । 

शरीक गये--असन्न द्वोगये । 

पहशिष्य--मुख्य शिष्य । 

अनुहार--समानता । 

वाकूपावड--बोलने में 
चतुराई । 


चौथा प्रस्ताव 


“यौवन ...चतुश्यम””---जवानी, 
घन दोशत, प्रभुताई और अज्ञा- 
नेता इनमें से एक एक अनर्थ 
के करनवास होते हैं फिर जहां 
ये घारों इकट्क़े हो जाय॑ उसका 
क्या कहना । 

बेइंतिहा--असंख्य । 

आरक्ृति--शकल, सूरत । 

“मानो ,.. ...महीने हैं!'---यहाँ 
उत्ेज्ञा अलंकारों की एक 
खड़ी है जिसमें रूपक अलं- 
कार भी गौण झूप से विद्य- 
मान है । 

खुकुंवेसाथर--मुएथ का सहुद्र । 

बीजाहू र न्‍्याय---बीज ओर अंकुर 
में जो परस्पर में संबंध है 
उसी की देखकर इस न्याय को 
उत्पत्ति हुई है चर्भाव बाज अेकुर 


का कारण है उसी तरह से 
अंकुर भी बाज का काररा है। 
यह न्याय ऐसे स्थान पर व्यव- 
द्वार होता है जहां दो चीज़ों 
के बीच में काये और कारण 
का संबंध द्वोता है । 
अक---चिह; चंद्रमा में कक । 
सामुद्रिकशासतर--ज्यो|तिपशात्र 
का एक अंग जिससे हस्तरेखा 
आदि का विचार किया जाता है। 
सस्ायसके--सभा सके (इस तरह 
का छूप भी भद्टजी की हिंदी की 
खास विशेषता है । इसी तरह 
से श्जञाय सके/”, *खय संकि!? 
इत्यादि)। 
लक्ञोपत्तो---चापलूसी,खुशामद्‌। 
खुचर--(सं० कुचर) व्यर्थ का 
दोष निकालना । 


१३९ 


ख़्सूरिगत विंशपता । 

जार खाते ई-- लाह रतिह । 

खअल्हदृप न---य +र उप न, पर वाड़ी। 

दर्पदाह ज्तर--अऑमिसान रूपी 
जलन पदा करनेवाला ज्यर । 

दाह--जलन । 

सदुपदृश शीतल्योपचार--मच्छ 

अच्छे उपेदशरूपों टंढ % पहुचाने- 

बाल शामान । 

कारगर-- (फूरिसा शब्द) उपयोगी , 
लाभमकारक) अरार प-चेयाली । 


मो अगात प्रौर एक सुभान 


आअमारो का शिकार करनेवाजा। 
एक उामीर # ले'के 
वेँ। बिग[।ड के तब दूर, फिर 
तीसर इसा तरह अमारी। के 
लडओा के विगाउ कर उनके 
धरम हीरा जा 'प्राप भज्ा 
लूडत ६ | 

खूघट--( ध० काशिक ) उल्लू, 
मनहुस । 

ऋल्ासतो--(रो ० कलाबंत) किसी 
फर्न या इुनर में उस्ताद । 


भीर शिफार---( अमीर शिकार) । दोहले --(अरभी शण्द) यगसकर। 


पॉचवयों प्रस्ताव 


पह जे -(रा० किविल्ल)काथड । 

नैमे---(सं० न-नगई। थे (यम) « 
उमर) गई समर, जवानी । 

दाीरुण--करतोर । 

सुसताइ--सुख देनेवाला । 

क्ष्मा--गर्मी । 

कुछुमबान- “जिसका याण कुसुम 
फल) का हो; जिसे पुष्प- 
धरना भी कहते है, कामदेव । 

स्रक्षोनापन--लावएय, लोनाई । 

उश्चक़ू--च्छा, ओश', उत्लाग | 

शनिवेषनीय--ध्यक्पनीय,जिराका 


कि? ििरि ऑल. 


वशन न दो सके । 
दाज़--(फा० शब्द ) धंगूर। 
वयस्पंपि--लरकपन शीर जवानी 
का उमर के मिलने झा समय, 
नव यौन । 
तरेर---जुबाकर । 
अपिच---पमरम्कि । 
तरत-तरक्िशी-सुल्य-- नंचल भदी 
के सयान । 
ताहण्य कूरा्की --जवानी रूपी हु 
बकवारी ) 
चोसा(चोचष)--शुद्ध और उत्तम । 


दिप्पणी सहित कठिन-शब्दाथ-सूची 


अज्ञहद--बहुत अधिक । 
सिडरी--निभाह, दृष्टि । 
बरहम--करोधघित ॥ 


बह ३ 


तक़रीयब---(आ० शब्द) उत्सव, 


जलसा । 


शीशे ग्रालाव---( फ़ा० शब्द ) 


रतज़प्त --मेलजोल । शाशि क यंत्र काड,फ्रानूस आदि। 
छुठा प्रस्ताव 
किमकार्य कर्द्याण[म---दुष्ट तथा ने पायों तच्चो में से जल तत्त्व 


नाच के लिए कोई ऐसा ब॒रा काम 
नह है जिंरे वे न कर सके | 
सन्नइरा--मीरच, शब्दाभाव । 
तिम्मांश--( तिग्म-- तेज । 
अंशु “किरण ) सूे । 
तीखी--(रां० तीदण ) तेज । 
खरतर--तेझे । 
अ्रह्मागदध--जगत्‌ , संसार । 
तचा--तप्त । 
लोइपिण्ड--लेहे का गोला । 
अनुद्दार--समानता । 
स्थावर--अ्रचल, स्थिर, जो चले 
नहीं जैसे पेड़ दृत्यादि । 
जंगम--चलमनेवाला,चरिए्शु,जेसे 
सनुध्य, पशु इत्यादि । 
याोवव:--जितने । 
सखगिन्दिय--«रस्परशदिय,जिस इन्द्रिय 
से स्पशे का ज्ञान हो। | 
शीतध्पशबत्याप/--कणाद सुप्ति 


की परिभाषा में लिखा है कि 
जल वह तत्त्व है कि जो छूने 
में शीतल हो । 
दृणडायसमान---लम्बा । 
लक्षाइम्तप---ललाठ (खोपड़ी) को 
तपनेवाला, अत्यंत गरम, 
चैलाफाड़ घाम । 
चशणर्डाशु--(चरणड़ -+ तेज,गरम । 
आंशर- किरण ) से । 
उच्चाटन--तंत्र के छे अमिचारी या 
प्रयोगों में रो एक; नाश । 
नथोढ़ा--नवविवादिता, नववधू, 
नई हुलहिन । 
रूपयर्विता--अपने सुंदरापे के 
घर्मड में भरी हुई । 
जेंगरैतिन--परिश्रम करनेबराली, 
अहनतिन । 
विज्ञेप--खलतल । 
कर्षशा--लक्ञाकिन,कटुभाषिणी। 
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प्रेभाल्ञाप--ग्रेम की बातर्चात । 

सहिष्णुता--सहन करने की 
शक्ति । 

सौहाद--ग्रेम । 

अठखेली--( रा० अष्टकीदा ) 
सस्‍्तानी या मतवाली चाल । 

ग्रकालभलदोदय---असमय में 
मचा का आकाश में उदय होना। 

कदर्भ--नीच, तुच्छ हृदय । 
घिष्टपि"---गहिरा गेलजेल, गददिरी 
गित्रता । 

४ पएकेनापि'' 'कुलम्‌ ”---किसी 
एक खोड़र में रखी हुई 
श्राग से जैस कुल बन जल जाता 
है वैसे कुछ में एक बुपुत्र के 
उपभने पर समर घंश का वंश 
नष्ट हो जाता है । 


सो अ्रआान और एफ सुजान 


कैड़े--(सं० करीर ) नया पौधा 
था अंकुर, नवयुवक । 

गुलछुरें--आनन्द, भेगपिलास । 

निर्गन्‍्धोज्कित पृष्च--वह फूल 
जे सगन्ध न रहने से फेक दिया 
गया हो । 

कीर---( सं० स्थान ) जगह । 

कुलप्रसूत--उत्तम बंश रें. पैदा 
हुआ। । 

चटखट---धृत्त, फेपटी । 

तमाशबीनी--(ञ०तमाशा फा० 
बीन >> देखना ) ऐयाशी । 

घारविद्ञासिगी और वार व- 
निता---(रं०वार < रामूह ,से- 
साधारग;पिलासिन या पिता रू 
स्री) समूह भर की स्त्री; पेश्या । 

वेलीअ्रहद--स्थानापक्ष, वारिस । 

उद्धादन --प्रकट करना,खोल देना। 


सातचाँ प्रस्ताव 


सन्तत्तिः" "' घुण्य फर्ससिइ---बाप 
दादों के पुण्य कम से संतान की 
उन्नति और प्रशंसा दोती है । 

ईशान कोंण---प्रत॑ भीर उत्तर के 
बीच की दिशा । 

देषवजात--किसी मन्दिर के पास 
का कुंड । 


इस्क़ा--वेरा । 
लहवाई--विकसित, हरेगरे । 
विंदप--अज् । 
आततप---धाम | 
प्वियारत---पूजा । 


परिशिए्ट---वर्चा हुई । 


टिप्पणी सहित कठिन-शब्दार्थ-सूची 48% 
तीथैलियों-- (सं० तार्थस्थली)तीर्थ /_ वह्यरबानी--कुलीन स्री । 


के पुजारी ओर पंडे । 
फूदीकंफी--फूटी कोड़ी, (यहा के 

इलालों फी बोली) 
पघिरथती--चिथड़ा चिथड़ा । 


अभिसंघि--षड़यन्त्र,  घुपचाप 
कई आदमियो के मिलकर एक 
कोई खास काम करने की 
सलाह । 


आउठवयाँ प्रस्ताव 


छष्टता--ढिठाई, निशलजता । 

कशालीनता--निर्ल जता; ढिठाई । 

निरंकुश--स्वतंत्र, स्वेच्छायारा। 

हवंशतसभाव--वह भाव जो हृदय के 
भोतर हो । 

हरकसे बाशदं---वह़े कोई दें। । 

श्राजुर्दा--(फा० अजुदा) खिन्, 
तुखी । 

बेनज़ीर-०अनुपम,त्रेजो ड़; लारानां । 

जहू ए॥-- (अ० श्हूर) ठा5, दृश्य, 
विखाव । 

मनहूस क़दम---वौपटचरगणा जि- 
नका आना अशुभदायक हो। 

क्ुँदेनासराश---जाहिल, मूर्ख । 

ग्राक्षीमेका--सूर्योदय के पहिले की 
जार घड़ी | 

मज़ला भ्रारती---मैंप्णाव संप्रदाय 
में प्रातश्काल की पदिली आरती | 


पौफ४--( स० अस्फुट ) सूर्य का 
उदय । 

०पौफद... ... छागई'--रूपक 
अलं० | 

“बनेयने के,,....गॉयब दोने 
लगे”--उप्ग्रज्ञा असं० । 

काक्केवस---कालरूपों भज्लाह । 

“कालकैबर्त ... समेट किया --- 
रूपक अलं० । 

“सूर्य क्क्का कबूतर... ... चंग 
प्रया/-उपमा अते० । 
रकोप्पल सहश---खाल कमल के 

समान । 
वासरशी--दिग को शोभा । 


ब्व्रातः संध्या... ...इंकहा 
कर रही है”--रमासोक्ति 
झलक | 

प्रभाकए--सूर्य । 


१३६ सौ अज्ान शोर एक सुजान 


“अपने विजयी ... हो गया--- 
उस्जा अलं० । 
शनेःशनेैः--धीरे घीरे । 
जउदयाचतल बाल्मम॑दार---उद्या- 
चल पवत पर डा हुआ 
छोटा मंदार नामी स्वर्गाथ 
क्ज्त । 
पू्व॑द्रिंगंगना--पूर्वदिशाहूपी अगना 


सुसाइश---बना|व । 

गुंभायश--स्थान,जगह, समाई। 

पैरा--(पर) आगमन; आना । 

परख---(स० परीक्षा) जाच । 

तौर्थोद+--ताथ जैसे गया,यमुना 
का जल। 

ओछा--( स० तुच्छ । प्राकृत- 
उच्छ ) छुद्र, छिछारा । 


(स्री) । दक्ष “(रा ० तुखछ)नीब,कमीगा, 
भोन्रिय--वेदज्ञ, वेदपाटी ब्राह्मण । छिल्कोर । 
ख़ुमारी--नशा । तिद्दीदृस्त्री----तैग द्वाथ, भरीबी । 
फ़ासि--हुशी । तरददारी--शौक़ीनी । 
सखैरख़्वाही--भलाई चाहना | नफ़ीस--उमदा । 
नवां प्रस्ताव 
सरइंग---ए४, गगल्स, घारी ।। दाँता किटकिइ--लड़ाई भगड़।। 
दसवां प्रस्ताव 
पौरतत---लज्जा । | सरददारी--वज्जादारी, समधज का 
शिक्षता---भलमनसाहत । डैग । 
परतक़द---गादा | हमशीर|---बहुन । 
परिचारक--सेवक; भृत्य । तरवी--गुमशभानी माला । 
जअधन्य-तीच । ज्ञछ किये श्रा।--चुप था । 
रुज़सत--विदा । 
ग्यारहवों प्रस्ताव 


अनज्वगण्बनाय . ..संदखभपि---नाखे 


को गिरते हुए से की हजार 


किरणों भी उसको सम्हाले 
न सकी । 
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वश्तीह---लम्ब। चोड़ा । 
आरास्ता (फ़ा० शब्द)--सजा 
हुआ, सुसज्जित । 
डाइईंग रूम--( अंग० ।)78५- 
098 [४००॥))सजने या कपड़ा 
पहियने का कमरा, दर्शन- 
शहर, ले!।गों रो मिलने जुलने 
का कमरा । 


हुस्तपरस्त---सौन्दर्योपासक । 
वयक्रम--उम्‌ । 
संजीदगी--गाम्भीय । 
आशऊर->सलीक़ा । 
अक्षकावक्षी--छल्लेदार वाल । 


विकसित पुणढरीक नेत्र--सखिंले 
हुए कमल समान नेश्र । 
बाक्षभाव--उवकपन । 
शोर--( स॑ ० शवार ८ किनारा ) 
अन्त, छोर । 
अध्यध--कामदेव । 
झावैश---बैंग, जोश । 
सिद्धपीद--तार्थ था कोई तौर्थ- 
स्थान । 
फीसिस्तम्भ---बद्‌ू स्तम्भ जो 
किसी की कीर्ति स्मरण कराने 
के लिये बनाया जाय । 


हर-नेन्न-हुताश-दुर्ध अनंग--- 
शिव के तीसरे नेत्र की आगी 
से जले हुए कामदेव । 

खज्जीवन लटका--फिर से 
जिलाने वाला गुण या 
मंत्र । 

थौवनधन्द्रोद्य--जवानी रूपी 
चन्द्रमा का सदथ । 

रतिरसाम्टूत---ंगार रस रूपी 
अमृत | 

सौदामिनी--बिजुली । 

“यह अपने “कर रही थी?!--- 
उपमा अत० | 

3“वयस्सन्थि''" हस्तगत हुई!--- 
उद्रेज्ञा अले० । 

“इसका. सुन्द्रापा' "लटका 
था”--यहाँ पर रूपक अल ० 
की एक खली है । 

*“सिर्सन्देह यह युवती ७१५०० 
रंगशाक्ा थी”--हपक 
अलं० की लड़ी | 

कोकिल्षकंदी--कोयल के समान 
शब्दवाली । 


भुश्ताक--इच्छुक । 
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सो शज्ञान और एक सुजान 


बारहवाँ प्रस्ताव 


भूरतेजगढ्ंच्यते---ध्ूर्त लोग रासार 
की 25भते है । 
नेचश्यि---(अग० 7९६(/०) 
नास्तिक जो इंश्यर कोन 
भानकर केवल प्रकृति या 
नेचर ही की सरार का कत्ती- 
धत्तो मानते है । 
हाफ़कारद--(अग० | [॥ (७ 
#0 )केरानी, प्रेशियन,पौगन्न । 
कुमेद--( तुर्का कुमेश ) षह 
भोडा सका रंग श्याष्टी 
लिये लाल हो ; इस रंग का 
घाटा बहुत गनवूत और तेज़ 
होता ४ । 
झआाहठो गॉठ कुमीद--अ(१+0 चतुर, 
छटा हुआ, चालाफ, सतत । 
सरिश्ते--पिभाग । 
सम्दीद्ी--मग्ती, राज़ा । 
बर्षो--चतुर, बमकीणा । 
बेक्ौस--गस्तपातर द्िंत ! 
सर >आलाफ । 
क्षियाक्त में ज़ाम--बरुद्ठि में 
कमी । 
शॉसनगीर--संसम्न। 


तुषफ्रे-- नज़र, भठ, सौगात । 

गो--( सं० गम्य )पात॑, दोव, 
मतलब । 

गृगा--( सं॑० गुरुग ) गुरु का 
अनुगामा, जासरा, दत । 

सरवूं द+- भउ बुद्धि) भर्ती । 

उपासनाकाड + यारा ॥/|जा। 

दाखदार --विभे । 

शुद्ध --(सं ० गोई।) समूह, भ्ुंड, 

द्रा। 

केण्डिडंट--( ग्रग० (पशाती- 
(70 ) 7ग्मेदवार । 

फ़रमाइशों -- ग्रांदश, साग । 

मुदैया -तमारवत करना | 

सिफ़ने >युण। 

श्रधोस्तु ,.. ...समरता', इसे-- 
हम फेपल धन चाहिय जिस 
एक फं बिना जितने गुर 
के सब तिनक के रासाग है । 

मुह्ताजअ---दरित्‌, नि्किचन | 

जे_ननशीन--( फ्रा० शब्द ) 

दिल में पठ जाना | 

वांडृधाजञ---ताईनिवांसा, भापने- 

बाला । 
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झसरेिस--आरारे या भरोसे पर | 


रहनेवाले, सह्दारा पानेवाले, 

नाकर चाकर | 
गवृहपचीसी---प्रायः १६ से २५ 

वर्ष तक की अवस्था जिसमें 
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लोगों का विश्वास है कि 
मलुष्य अनुभवहीन रहता है 
आर उसकी बुद्धि अपरिपक्त 
रहती है । 


लेरहवाॉँ प्रस्ताव 


थोर्ष ,.. शुत्रिः---जो रुपये पैसे के 
मामले में शुद्ध या ईमानदार 
हैं वे ही पवित्र या ईमानदार 
है भिरी ओर जल से बार बार 
हाथ धोकर जो अपने को पवरिन्न 
करते दे ते पविन्न नहीं है। 

फ़िप्तनाश्रंगेज्ी-(फ़ा०शब्द)दुएता । 

सकल गुणवरिष्ट---सब गुरों में 
श्रेष्ठ । 


कीमियागर--( फ्रा० शब्द ) 
रसायन बननिवाला । 


ख़ुशनवीसी--छुन्दर अच्षर 
लिखेन को बेला । 

चजरस--मेहनताना । 

समाससख्यग---सभान.. शील 


स्वभाव के तथा ससान ढुख में 
पंडे हुए लोगों में मैत्नी 
होती है। 


क्रावक--जैन शहरथ, सरावगी । | घात--दोव । 
थांती--घधराहर, अमानत । अभिप्राथ--मत्ततव । 
चौदहवाँ प्रस्ताव 


ताबशवोढ---लगातार, बराबर, 
शीघ्र । 

अबतरी--धठाव,बिगाढ़,अवनति, 
बुराई । 

यक्षवित्त---.ुबेर के समान धन- 
बाला । 


पक्षित--जजेर, शिथिल । 
चोलीदामस का साथ--बहुतत 
अधिक साथ या घविष्ठता । 
इृश्तियाक्षूपा--अतेजना । 
ब्रेज़्रखशे---बैखटके । 
वेहक़ानी---भामीण । 
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सो अजान और एक सुजान 


पन्‍्द्र हवा प्रस्ताव 


ऊटदकटारा--( सं० उष्ट्कराट ) 
एक काटीली गाड़ी जिस ऊंट 
बड़े चाव से खाता है । 
नीजेगंच्छुति ...चक्रने मिक्रमेश--- 
मनुष्य की दशा पहिये के चौके 
के समान कभी ऊपर कभी 
नीच को जाती है अथीत 
कभी अच्छी दशा होती दे 
ओर कभी खराब । 
गतरसकाजो . . .वयस्‌--( “सदु- 
म्बरफलेनापि” के स्थान 
पर “उहुम्घरफलिभ्यो$पि!! 
पढ़िये) वह समय गया जब 
लताओं में मोती पैदा 
दोते थे अब ती गूज़र के 
भी लाले पे हैं । 
ग्रीप्मसन्तापतापित--गर्मी की 
ताप से जली हुई । 
बसुधा-- पं थ्वी । 
मपवारिद--तंग्र बादल । 
धरनशपतनन--आस बगाचि । 
बद्ान्य--उदार । 
कथामक--उपन्यास, किस्सा । 
“नदी नाक्े,..बड़तिकतकी!--- 


उपमा अजे०। 
कबछाध्वनि--मीठा शब्द । 
“विसलजल ... लायक हुए!” 
उपमा अलं० | 
“सूर्यचस्॒मा .,.पुजवानेल्रे --- 
उपमा अलं० । 
अअञ्पटक्ष--मेों का सगूद । 
“अससोजारणी ... ... प्लिपना 
पडता है!'--उत्मेज्ञा अत ० । 
अभिसारिका--नाग्रिका क दश 
भी भें श्र एक । वह ख्री 
ये संकेत स्थल में भिमतम 
से मिलसे के शिग्र स्वर्य 
जाय | 
धआारापात--धनभौर वंषों । 
“अथवा यह बिजक्षी ... ... 
चित्ञानाह--उत्पेज्ञा अलँ०। 
घुणाक्षरन्‍्याय--ऐसी कृति था 
रचता जी अनजान में उसी 
अकार हो जाय जिस प्रकार 
घुनों के खाते सख्त ताकड़ी 
में अत्षरों की तरह से 
बहुत से चित्त वा खीर 
बस जाती हैँ। इस स्याग का 
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प्रयोग ऐसे स्थलों पर करते 
है जहा फिसी के द्वारा ऐसा 
श्राकारेमक कार्य हो जाता 
हे जे! उस ज्ञात पा अगीष्ट 
न रहा हो। 

“द्ग में... ...हो जाता है!-- 
उपमा अल्ल० । 

समविषमभावष---छबड़ खाबड़ 
स्वरूप या दशा । 

तत्वदुर्शी---जह्य का जाननेबाला, 
बद्यज्ञानी । 

“थ्वी पर, जाता दी रहा!-- 
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कपिरपि .., तस्थ---एक तो बंदर, 
दूसरे शराब के सदमे मतवाला, 
तैसरे बीछ्छी से उसा हुआ, 
चाथ पिशाव से ग्रेात ऐसे 
की दशा का क्या कहना । 

मवधारिद समागम--नये बादल 
का आगमन । 

भेकमंडली--मढकों का सगूह । 

वाचाट---मुखर,बकवादी,गपे।डिया । 

पएखेसशों---पक्तिया। 

जशन--(फ्रा० शब्द) जलता, 
उत्सव । 


उपभा अलो० ॥ कऊ़ज़ाफ--(तुर्फी शब्द) डाकू, 
शगाल--काम । लुटेरा, चालाक। 
सोलहयों प्रस्ताव 
विद्ेष्यनर्था भहुली भवन्ति--- |. पैशम्बर--अवतार, ईश्वरदूत। 
दुख में ओर भी दुख पढ़ते हैं। | शुन्तहगार--पापी । 
सन्नहवों प्रस्ताव 


अम्पत्त हुआ--भ्रायब या अंतद्धान 


डामित्व--(अ-दायमुल्ह हब्स) 


हुआ । जम्म क़द । 
छुनक---भडक । फ़रोग़--उच्ति, ग्राडि: 
दैरतअंगेश्--भयजनक । तक्‍मीक्षा--पूर्यता | 
साजनादिर--क्ी की या कभीर। गा 
अदठदारहवा पसलाव 
सुखेश्द--अशेसा । 


इमनिवाले--सहभेाजी । 


| हक़ीए--(फ़ा० शब्द) तुच्छ । 
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सौ अजान 'ह्रौर एक सुजान 


उन्नीसवां प्रस्ताव 


विपदि सहायको बन्धुः--ओों 
विपत्ति भे राहायता करे वही 


ईर्पा-कलुपिद-- टाह से काली । 
बहिभूमि--वाहर की गार;पहिरी 


सच्चा बंधु है । और । 
अवसान--त्यत, और । औतचक्षी--तावराई हुई । 
बीसवों प्रस्ताव 


कन्धनानि,.. .., पठजबछः --मों 
तो संसार गे बहुत प्रकार के 
बंधन हैं किलु प्रेम को छोरी 


निरस्वा्थ--मिना मतज़ब के । 
नामसंकीतंन--नाभोरसरत | 
भारुचंचरीक -श्रगर, भबरा | 


का पैधन कुछ और ही प्रकार |. अद्यप्रावरेधानि्द्शनगु---ग्राज 
का हूँ, देखिये जे। प्रमर फार्ठ संबरे ही अशुभ दहन 
के छदन मे निषुण ६ बढ़ी हुआ। 
अमर प्रेम के पेश गे दो | आलबाल -थायजा। 
कमल से पधकर लावार हूं। । तोफ़गी--उरदभी । 
आता हैं । 

इक्ीसवो प्रस्तान 

बानीभुबानी--जह़ जमानेवाला । | सौदीन-- "अपमान । 
५ चर 
बाश्सभों प्रस्ताव 


तजवीज़ञ--( फा०्शब्द ) राय, 
पैगला । 


| कातिब--(श० शनद) गेराक | 


तेईसवा प्रस्ताव 


यत्नास्वे ..,सदुपि भत्यवे---जिश 


मिलाब० हई॑ उससे भा यूल्यु ही 


शत में विष की कृद भी होती है । 





